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ग्राय-विवाह-पलिका 

MA इह त्वष्टारमग्रियम्‌ विशवरूपमुप्वये ग्रस्माकमस्तु केवज: । 
नमामीशमीशान निर्वाणरूपम्‌ । विभु' व्यापक ब्रह्मवेदइस्वरूपम्‌ ॥ 
निजं निगु णां निविकल्पं निरीहं । चिदाकामाकाश वासं भजेहे ॥ 

आयुष्यञ्च बलं वीर्यं तेजः पुण्य यशस्तथा । 

ऐश्वयं विपुलञ्चंच, वितनोतु सदा शिवः ॥ 
थ सृष्टि रचनाती बिगतसम्वत्सराः १६७२६४०५ ``" 
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वैदिक विवाह एक उच्च काटि का पवित्र तथा घामिक-सम्बन्ध है । 
स्त्री तथा पुरुष का केवत भोतिक सम्बन्ध हो नहीं भ्रपितु हादिक तथा 
आत्मिक सम्बन्ध स्थापित करना इस संस्कार का उद्द श्य है । स्त्री तथा पुरुष 
इस सांसारिक जीवन संकट के दो पहिये हैं जिनमें पूर्ण रूप से साम्य,संगति 
तथा सौमनस्य का होना आवश्यक है । संस्कार के बाद कम से कम तीन 
दिन का कठार तापसी संयम मय जीवन व्यतीत करना वर-वधु के लिए 
आवश्यक है , ग्राज दिन प्रचलित विवाह को धूम-धाम, भीड़-भाड, प्रहसन 
और खान-पान सब वेदिक ग्रादशं के विरुद्ध कृत्य हैं विवाह का समस्त 
कार्य शान्ति और गम्भोरता के साथ सम्पन्न होना चाहिए । नाना प्रकार 
कौ प्रचलित रीति-रिवाज, घुड़चढ़ी, खेत, बटहरी, मिलनी, मढा, घरवा, 
चाक-ूजन कूवा-पूजन, नोतनी; कगना यादि सब त्याज्य हैं । इनका अन्त 
करना ग्रायो का कत्तव्य है । भात की प्रथा ऐसी है कि जिसका तिस्कार 
नहीं किया जा सकता । यह वर तथा वधू के मातृकुल की ओर से विवाह 
के अवसर गर सहायता रूप में जो वस्त्र बतंन श्रादि भात के नाम से प्रदान 
किये जाते हैं वह ग्राह्य हैं किन्तु उसके साथ लगा हुआ दिखावे का त्राडम्बर 
त्याज्य है । 

वरदान तथा विवाह पत्रिका-विवाह सम्बन्ध स्थापित करने के 
निमित्त जो रोति बरतो जाती है उसका नाम वाग्दान या सगाई हे । यह 
बिवाह संस्कार का कोई ग्रंगपांग नहीं, न गृह्यसूत्रो में इसका कोई विधान 
है । किन्तु कहीं-कहीं एक पृथा के रूप में य प्रचलित है । यदि कन्या पक्ष 
का कोई प्रतिनिधि श्राकर लड़के को उसके कुछ इष्ट मित्रों तथा सम्बन्धियों 
की उास्थिति में तिलक प्रदान करे तो अनुचित न होना किन्तु तिलक के 
साथ रुपया वस्त्र आदि का लेन देन सव त्याज्य है । तिलत प्रदान से पूर्व 
“विश्वानि देव०" आदि मन्त्रों से ईश्वर को स्तुति प्राथनोपासना कर 
लेनी चाहिए । 

विवाह तिथि निकट आने पर जो संस्कार के वार, नक्षत्र तथा समय 
आदि का बोधक-पत्र कन्यापक्ष की ओर से ग्राता है उसे विवाह-पत्र या 
लग्न-पत्र कहते हैँ । प्रचलित विवाह-पत्र अवैदिक मंगलाचरण तथा गुहर्तादि 
फलित ज्योतिष के रंग में रंगा होता है जो झर्यो के लिए मान्य नहीं,भूमिका 


के ग्न्त में परिशिष्ट 'क' में एक 'आये विवाह-पात्र' दिया हुआ है जिसका | 


आयो में प्रचलन किया जा सकता है। 
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पर्दा निराकरण-वेसे तो पर्दे की प्रथा शवैदिक होने से सवथा त्याज्य 
है किन्त्‌ विवाह संस्कार करते समय तो इसका परित्याग करना अनिवार्य 
ही है बिना परदे का निराकरण किये न वर वधू परस्पर एक दूसरे को देख 
सकते हैं और न ब्रह्मा ऋत्विक्‌ तथा न ग्रन्य उपस्थित जन ही देख सकते हैं ' 
“समंजन्तु विश्वेदेवा:” तथा '“सुमङ्गली रियं वधूरिमां सगेत पश्यतः" 
मन्त्रों में उपस्थित सज्जनों को साक्षी बनना अभिष्ट है ' ग्रत: वेदाज्ञानसार 
यदि विवाह के साक्षी किन्हीं को बनाना है तो परदे का पूर्ण निराकरण 
करना ही होगा । 
विवाह के प्रधान ग्रंग-पाणिग्रहण, चतृष्प्रदक्षिणा तथा सप्तपदी यह 
वैदिक विवाह के त!न प्रधान अंग हैं और शेष सब गौण । इन प्रधान ग्रंगो 
को किसी भी दशा में छोड़ा नहीं जा सकता । बिना इनके किये शास्त्र 
विवाह को पूर्ति ही नहीं मानता । विवाह के गोण अंगों में न्यूनता, वृद्धि 
तथा परिवतेनादि के सम्बन्ध में आचायो की अपनी-अपनी पृथक-पृथक 
सम्मतियां हैं । 
मधुपक-मधुपक प्राचीन सत्कार की विधि है जो समावतन विवाह 


आदि संस्कारों के ग्रवसरों पर स्नातक तथा वर आदि विज्ेष ग्रभ्यागतों 


के प्रति व्यवहार में लाई जाती है । आयो का कर्तव्य है कि यथार्थ रूप 
में इस त्रिया को सम्पन्न करने का प्रत्यन करे । वधू के गृह द्वार पर स्वागत 
होने के उपरान्त वर को मानपूर्वेक गृह के अन्दर ले जावें ग्रौर वहां सुन्दर 
चौकी पर बिठाकरः भली प्रकार उसके हाथ पांव मुखादि का प्रक्षालन 
करावें भ्रौर ग्रंगोछे से पौछने के उपरान्त दही श्रादि चित्त को शान्त रखने 
वाले स्वादिष्ट पदार्थ भक्षणार्थ वर को प्रदान करे और बर यथा रुचि उन्हे 
खावे ग्रौर तदुपरान्त हाथ धोवे । 
सस्कार विधि में श्राइवलायनाचायं ने मधपके क्रिया के ग्रन्टर “वसव- 
स्त्वा गायत्रेण छन्दसा भक्षयन्तु” आदि वावयों को बोलकर पृं श्रादि 
दिशाश्रों में मधुपकं के छीटे लगाने का विधान पाया जाता है। प्रथम तो 
गोभिलाटि कतिपय गृह सूत्रकारों ने इसके सम्बन्ध में विधान ही नहीं किया 
है, हां पार+कर आाइवलायन, द्राह्यायणादि ने इसका विधान किया है किन्तु 
विवाह प्ररकण में उपरोबत छींटे लगाने का वधान उन्होंने भी नहीं किया । 
आइवलायनाचार्य ने समावतंन के समय छीटे लगाने का विधान किया 
है जिसके अम्बन्ध में ऐसा अनुमान होता है कि प्राचीन युग में जो वसु-रुद्र 
तथा आदित्य तीनों कोटि के स्नातक अपने नूतन स्नातक-बन्धु के समावतं 
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बे समय यज्ञवेदी के पूर्वादि दिशाग्रों में वेठते थे भार सही अस्य सब 
विद्वान उत्तर दिशा में विराजते ये । विशेष सम्मान प्रदशंनार्थ जो भावो 
स्नातक को मधुपर्क प्रदान किया जाता था उसको वह अपने पुर्वे स्नातको 
का “वसवस्त्वा०” आदि वाक्यक्रमशः बोलकर थोड़ा-थोड़ा वांटता तथा 
अन्य विद्वानों को भी प्रदान करता था और वह स्नातक तथा विद्वत्समाज 
यथाक्रम विहित गायत्री, त्रिष्ट्प ञ्रादि छन्दों वाली ऋचाग्रों का उच्चारण 
करके उसको ग्रहण करते थे। तदुपरान्त भावी स्नातक अपने लिए उसमें से 
थोड़ा सा ग्रहण करता और शेष किसो आदरणीय विद्वान्‌ को प्रदान कर 
देता था । 


योदान-गोदान की भी झाज दिन लीक ही पीटी “जाती है । प्रायः 
गोदान के स्थान पर द्रव्यदान ही किया जाता है। क्या ही सुन्दर हो कि 
विवाह में गो ही दी जाय और वर उसे घर ले जाकर उसका पालन करे । 


कन्यादान या उत्तरदायित्व समर्पण-कन्यादान का भ्रभिप्राय: कन्या के 
संरक्षक द्वारा उसके भावी संरक्षण का उत्तरदायित्व वर को सौंपा जाना है| 
कन्या कोई अचल सम्पति नहीं जिसका दान किया जा सके यजुर्वेद ग्र ७ 
का सन्त्र “कोऽदात्कस्मा ग्रदात्कामाऽदात्कामायादात्‌०” इस का विरोधी 
है। वैदिक धर्म की दृष्टि में कन्या के अधिकार वर के सर्वथा समान है । 
कन्या अपनी इच्छा से वर का वरण करती है गौर संस्कार के भ्रन्त में वर 
के आत्म समर्पण करने के उपरान्त ही कन्या ग्रात्म समर्पण करतो है । 
अत: कन्यादान को उत्तरदायित्व समर्पण कहा जावे तो उपयुक्त होगा । 


उदक कुम्भ--ब्राह्म विवाह में उदक सहित कन्या को देने का बिधान 
आइवालायनचार्य ने किया है तथा गोभिल ने किसी सम्बन्धी विशेष के 
जलपूर्ण कुम्भ को वस्त्र विशेष से ढांप कर भ्ररिनि की परिक्रमा कर दक्षिण 
में बंठने का विधान किया है। इसका भाव भ्रग्नि की लपट आदि से वर 
वधू की रक्षा करना है वर वधू के परिक्रमा करने के समय जलकुम्भ 
लेकर चलने का विधान किसी सूत्र में नहीं मिलता आश्वलायन १।७।६ में 
“प्रदक्षिणमग्निमुदकुस्भ॑ च त्रि: परिणयञ्जपति” ऐसा विधान मिलता है 
जिसका अभिप्राय केबल यह है कि वर वधू ग्रिन तथा जल कुम्भ की तीन 
परिक्रमा करें । जलकुम्भ को साथ २ लेकर चलना इससे सिद्ध नहीं होता । 


यज्ञ-रक्षक नियुक्ति-गोभिलाचार्य लिखते हैं कि “प्राजनेनान्य:” अर्थात्‌ 


वर के इष्ट मित्रो वा सम्बधियों में से कोई एक और सज्जन एक दण्ड ४ र ३३ 
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लेकर अग्नि को प्रदिक्षणा कर दक्षिण दिशा में बैठे । यज्ञ की रक्षा का इस 
दण्डधारी पुरुष पर विशेष भार समझना चाहिए ्राइवलायन, बोधायन, 
पारस्करादि श्राचारयं गण इस सम्वन्ध में मौन हैं । 9 
संकल्प--सभा मण्डप में वेवाहिक यज्ञ आरम्भ करने से पूर्व ब्रह्मा का 
वरण करना आवश्यक है । ब्रह्मा का वरण करते समय संकल्प-पाठ करना 
समाचीन होगा ऐसा समझकर ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका पृष्ठ सं० २२ पर 
मर्हाष दयानन्द द्वारा विहित संकल्प यहां उद्घृत कर दिया गया है । 
प्रतिज्ञा-परिक्रमा- पारस्कारचाय ने ग्रथववेदोक्त प्रतिज्ञा-परित्रमा 


. सम्बन्धो मन्त्र को तोड़ मरोड़ कर तथा उसमें अ्रनावश्यक मिल।वट करके 


जो मन्त्र रचा है उसके स्थान पर शुद्ध वेद मन्त्र ही ग्राह्य है । वेद-मन्त्र में 
आत्मिक शक्तियों के विकास करने के लिए प्रमुख रूप से इस संस्कार का 
विधान किया है जबकि पारस्कर ने उस 'तविह संभवाय' को निकाल दिया 
है और वृथा विवहावहै, सहरेतीदधावहै, पुत्रान्‌डिन्दाचहै' ग्रादि जोड़ दिया 
है । वेद का प्रजामाजनयावह, पर्याप्त था उसमें पुत्र पुत्री दोनो को समान 
स्थान था ' आ 
सप्तपदी-सप्तपदी में क्रमशः इषं, उर्ज रायरपीयषंः, मयः प्रजा ऋठु चर्य 
तथा सखाभाव की प्राप्ति की कामना से एक-एक पग दम्पती बढ़ाता है । 
सूर्यावलोकन-सूर्यावलोकन का विधान केव्ल पारस्कर ने किया है । 
'तच्चक्ष०' मन्त्र का विनियोग यहां भौतिक सूर्य के दशंन करने में किया 
गया है । ऋषि दयानन्द ने इस मन्त्र का विनियोग जगन्नियन्ता सविता 
परमात्मदेव के चिन्तवन करने में सन्ध्योपासना प्रकरण में किया है। 
ऋषिवर ने विवाह का समय एक घण्टा रात्रि गये रखा है उस समय यह 
भौतिक सूर्य दर्शन बनता भी नहीं ग्रतः इस गोण प्रथा को अनावश्यक 
समभकर त्याग दिया है । 
वासाङ्ग-विधान - 'ममत्रते ते०' आदि मन्त्र द्वारा वर वधू के झात्म- 
समर्पणता सूचक अन्योन्य हृदय-स्पशन क्रिया के मध्य में वधू वर. के वांमाँग 
में प्राकर सुशोभित होतो है। संस्कार विधि में इसका स्पष्ट उल्लेख न होते 
हुये भी जो वधू के दक्षिण हाथ को वर के दक्षिण स्कन्ध पर से लेकर उसका 
हृदय स्पशं करने का विधान किया है इसमें वर का हृदय स्पर्श तभी हो 
सकता है कि पहले वधू वामाँग में ग्राकर बेठ जाय । दूसरे वेदिक विवाह विधो 
की पुति भ्रभ्यान्य आत्म समर्पण की क्रिया पूरी होने पर ही होती है । पहले 
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वर वामाँग में रह कर ग्रात्म समर्पण करता है तदुपरान्त वधू वर के वामाँग 
में ग्राकर भ्र.त्म-समपेण करती है । 

उत्तर विधि- उत्तर विधि की क्रिया भी कुछ समय विश्राम करके उसी 
वेदी पर की जा सकती है । यदि संस्कार प्रातः काल किया जाय तो उस 
ग्रवस्था में उत्तर विधी को क्रिया सायं सूर्यास्त होने पर कर लेनी चाहिए। 
यदि प्रातः संस्कार के उपरान्त ही वधू का वर के कुल को प्रस्थान करना 


'अरभीष्ट हो तो उत्तरविधी की क्रिया माग में साय के विश्राम के समय की 


जा सकती है । 

वक्ष का.पति-कुल में प्रवेश-इस किया को भी विवाह संस्कार की उत्तर 
विधि का भाग समझना चाहिए । पति का कुल वधू के. लिए नई' 
दुनिया है जहां उसे अपना समस्त भावी जीवन बिताना है । उस कुल में 
विशेष मान सत्कार तथा धार्मिक यज्ञादि कृत्य के साथ वधू प्रवेशोत्सव मनाना 
वधू के ग्रात्मगौरव तथ। मानसिक शान्ति का वर्धन करना है । 

भ्रम वश कोई-कोई इस क्रिया का सम्मिश्रण चतुर्थो कम से कर देते हैं ` 
सो अशुद्ध है सवथा दूसरी वस्तु है उसका इस वधू के प्रवेशोत्सव से क्‍या 
सम्बन्ध ? चतुर्थी कमं तो एक पृथक तथा स्वतन्त्र संस्कार है और यह्‌ 
उत्सव विवाह संस्कार का ही एक भाग मात्र है । चतुर्थी कमे से पूवं तोन 


दिन तो श्रनिवायं रूप से वर वधू को कठोर ब्रह्मचयं तप तपना होता है। ` 
ओर यह तप जितना दीर्घकाल तक तपा जाय उतना ही उत्तम है । वध 


प्रवेशोत्व विवाइ के बाद पति कुल में वधू के आगमन पर होता है । 
अन्तिम निवेदन-वेदिक कम काण्ड अपनी पुरी-पुरी प्रामाणिकता तथा 
उपयोगिता के साथ संसार में विस्तार पाये इस आकांक्षा को हृदय में घारण 
फर इस संस्कार पद्धति का यह षष्ठम्‌ संस्कार इतस्ततः कुछ आवश्यक 
संशोधनों के साथ प्रकाशित किया जा रहा है विज्ञ पाठकों के बतलाने पर 
अन्य संशाधन भी किये जा सकेंगे । 
विनीत -- 
शिबदयालु 
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बैदिक. 71० २१. 
विवाह-संस्कार पद्धति 


विवाह-काल--स्त्री तथा पुरुष का रजो-वीर्य परिपक्व होने 
पर ही विवाह करना श्रे यकर हो सकता है । गृहस्थ धर्म को भली 
भांति समझ कर ही इस दिशा में पग बढ़ाना चाहिये । विवाह के 
समय वधू की आयु कम से कम १६ वर्ष तथा वर की २५ वर्ष 
होनी चाहिये । इससे न्यून न हो । वधू के रजस्वला होने की तिथि 
से कम के कम तीन वर्ष के उपरान्त विवाह संकार किया जाय 
ऐसा मनु शास्त्र का उपदेश है 'भ्रष्ट वर्षा भवेद्र गौरी नव वर्षा च 
रोहिणी? इत्यादि श्रवैदिक मतवादों को जो जाति मानती है उसकी 
महा दुर्गति होती है । इस सम्बन्ध में ग्राचाये दयानन्द के निम्न 
शब्दों पर प्रत्येक विचारशील सज्जन को ध्यान देना चाहिए-- 

“जो कोई युवावस्था में विवाह न कराके वाल्यवस्था में 
अनिच्छित अयोग्य वर कन्या का विवाह. करावेगे वे वेदोक्त 
ईश्वर आज्ञा के विरोधी होकर महा दु:ख सागर में वयों कर 
न इबेंगे ।” 


पुण्य नक्षत्र में विवाह करना चाहिये” ऐसा कुछ श्राचायाँ का - 
मत है। किन्तु नक्षत्रों में पुरयापुरय की कल्पना विज्ञान सम्मत न 
होने से मान्य नहीं श्रत: जिन ग्रापस्तम्वादि आचार्यो ने ग्राश्‍वलायन ` 
के कथनानुसार सवे कालों में विवाह करने का विघात किया हः 


कर्म ही प्रधान साधन है। जो पूणां विद्वान्‌ धर्मात्मा, परोपकारी, 2 क 
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जितेन्द्रिय' मिथ्याभाषणादि दोषर हित, विद्या, और धर्म प्रचार में 


` तत्पर रहे वह ब्राह्माणा ब्राह्मणी । विद्या, बल, शौर्य भ्यायकारित्वादि 


गुण जिसमें हो वह क्षत्रिय क्षत्रिया ! जो विद्वान्‌ होकर कृषि 
पशुपालन, व्यापार करे तथा विभिन्न देश भाषाग्रों में चतुरतादि 
गुण जिसमें हों वह वैश्य वैश्या तथा नाना शिल्पकला-कौशल 


हारा ग्राजीवका करते हों वा सेवा करते हों वह शूद्र कहाते 


वर्तमान काल की जन्म-मुलक वर्णा-व्यवस्था तो ग्राचायंदेव के 
शब्दों में श्रार्यो के लिए मरण व्यवस्था है । 


वर-वधु परीक्षा--वर वधु की आयु में ३ : २ का अनुपात 
होना आवश्यक है । आयु में. वर ढ्योढे से न्यून न हो । वधु का 
शरीर वर की अपेक्षा पतला होना चाहिए तथा लम्बाई में वधू 
वर की ग्रपेक्षा कुछ कम होनी चाहिए उपरोक्त प्रकोर से वर 
वधू के गुणों की परीक्षा करना उनके माता, पिता तथा mai 
आदि का आवषयक कर्तव्य है। सक्रा मक. रोगों से ग्रसित यूवक तथा 
युवतियों का विवाह करना उनके लिए श्रेयकर न होगा । 


बस्त्राभुषरा--संस्कार के समय वर वधू को सवंथा स्वच्छ 
तथा स्वदेश निमित वस्त्र ही धारण चाहिये संस्कार के समय 
वस्त्र जितने कम हों अच्छा है । मौजे, पजामा, टोप, पतलून आदि 
वस्त्र निषिद्ध समभने चाहियें । वेदिक आदशं के भ्रनुसार तो वर 
के लिए धोती; अंगरखा, दुपट्टा, अंगोछा तथा वधू को साटिका, 
अंगरखी तथा चादर धारण करना पर्याप्त होगा । हां उभय पक्ष 
की प्रसन्नता तथा ग्रनुकूल ऋतु को होना आवश्यक है । वर्षा 
अ्रधिक शीत तथा ग्रधिक ग्रीष्ममे विवाह करना प्रायः श्रसुविधाजनक 
होगा । विशेष पर्वे तिथियों को भी विवाह संस्कार का आयोजन 


सुविधा जनक न होगः | 
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ब्राह्म महतं विवाह का सर्वं श्रेष्ठ काल है किन्तु यदि सोयं 
समय करना हो तो साधारणतया संस्कार एक घण्टे रात्रि व्यतीत 
होने से पूर्व श्रारम्भ कर देना चाहिए ताकि अर्ध रात्रि से पूर्व 
संस्कार समाप्त हो सके मुहूतं विवार के चक्कर में पडना ग्रौर 
कुसमय संस्कार करना सवंथा भ्रनुचित है । े 


दूर देश में विवाह--पारस्कराचार्य के मतानुसार जितना 
अधिक दूर देश में विवाह होगा उतना ही श्रेयकर होगा । जातीय 
संगठन, दाम्पत्य प्रेम, स्वास्थ्योन्नति आदि विवारो से दर देश में 
ही विवाह सम्बन्ध करना चाहिए । प्रान्तभेदों को मिटाकर विवाह 
सम्बन्ध स्थापित करना विशेष हितकर होगा । अपने LA तथा 
गोत्र को बचाना तो श्रावश्यक है ही किन्तु यदि अपने वंश में भी 
सम्बन्ध न करके जाति उपजाति के भ्रवेदिक भेदों का नाश करने 
के विचार से दूसरे वश में किया जाय तो ग्रधिक हितकर होगा । 
अपने ही ग्राम तया मुहल्ले में सम्बन्ध करना तो “ग्रत्यन्त 
लज्जाजनक्र है । करर, 20 

गुण-कर्मानुसार विवाह- वर्तमान काल में हजारों -की संख्या 
में प्रचलित जाति पांति के भेदों को मिटाकर और केवल वरां मात्र 
का. विचार रखते हुए ही विवाह करना चाहिए | वणां का निश्चय 
करने में गुण तथा कर्म ही प्रधान साधन है। सर पर 
मोड़ बांवना सर्वथा अनार्य प्रथा है। वधू को आभूषण भी 
बहुत कम तथा अल्प. व्यय साधय धारणा करने चाहिये तथा 
संस्कार के समय .पर्दे की. प्रथा का. तो पूर्णं रूपेण. निराकरण कर 
देना भ्रनिवार्यहै। ; | १: ककि 

वंवाहिक-ब्रह्मचर्य--वंदिक श्रादश के अनुसार गृहस्थी की भी 
ब्रह्वाचर्य ब्रती होना अनिवार्य हैं ऋतु -काल उपस्थित होने पर 
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नियत तिथि में सन्तानोत्पत्ति की कामना से गर्भाधान करना शेष 
कभी भी स्त्री संग न करना गृहस्थी का ब्रह्मचर्यं कहाता है। 
विवाह संस्कार सम्पन्न होरे पर तीन रात्रिका कठोर ब्रह्मचर्य ब्रत 
पालन करना तो प्रत्येक श्रायं का कर्तव्य है । शांखायन, आश्व- 
लायन, खदिर, मानव, द्राह्मायणा,पस्तम्ब, गोभिल आदि ग्राचायो 
की यह सम्मति है कि-'त्रिरात्रमुभयोरघःशय्या ब्रह्मचर्य क्षारलव- 
रावजेनं च? भ्रर्थातू-कम से कम तीन. रात्रि पर्यन्त वर और वधू 
क्षार और लवण रहित सात्विक भोजन करें और भूमि पर शयन 
करते हुये ब्रह्मचर्यं की रक्षा करें । 

पारस्कर, मन्वादि भ्राचार्यो का तो यह भी झादेश है कि 
“संवत्सरं न मिथुनमुपेया ता” श्र्थात्‌ः विवाहोपरान्त एक वर्ष पर्यन्त 
संग नहीं करना चाहिए । यदि इतने समय तक दम्पति भ्रविप्तूत 
ब्रह्मचर्यं से रहे तो श्राश्वलायन के मत में तो “संवत्सर वँक 
तऋषिर्जायते इति” श्रर्थात्‌ संवत्सर पर्यन्त ब्रह्मचर्यं धारण करने के 
उपरान्त जो सन्तान होगी वह ऋषि तुल्य होगी । 

प्रारम्भिक विधान--संस्कार से पूर्व वधू को भ्रपने-प्रपने स्थान 
पर शुद्ध सुगन्धित जल से स्नान करना तथा शुद्ध स्वदेशी वस्त्र 
धारण करने चाहियें। तत्पश्चात्‌ वधु पने सम्बन्धियों तथा 
सखियो सहित ईश्वर स्तुति, प्रार्थनोपासना, स्वस्तिवाचन, शान्ति 
मन्त्रों का. पाठ करके नित्य यज्ञ करे और इसी प्रकार वर अपने 
स्थान पर इष्ट मित्रों तथा सम्बस्धियों सहित यज्ञ करे । 

विवाह-मण्डप-विवाह मण्डप यथा सम्भव श्रार्य मन्दिर में 
अथवा किसी सार्वजनिक स्थान में बनाया जाना चाहिये जहां 
उभय पक्ष के.नर नारी तथा दर्शक भली भांति बैठ सकें । विद्वतु- 
जन इस मण्डप में संस्कार आरम्भ होने से पूवं ईश्वरस्तुति, 
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प्राथेनोपासना, स्वस्तिवाचन ग्रादि सम्मिलित रूपेणा कर लेधें । 
यदि विवाह मण्डप वधू के गृह में ही बनाया गया हो तो संस्कार 
से पूर्वं वधू झपने परिवार सहित उसी में नित्य यज्ञादि कर 
लेवे । मण्डप चौकोर या अ्रष्टकोण होना: चाहिए तथा उसको 
कदली स्तम्भों पुष्प पत्रों आदि से सजाना चाहिए । मण्डप में 
घृत या कडुवे तेल के दीपक होने चाहियें । 

मण्डप के ऊपर पीत था रक्त वर्ण का चन्दोझा हो और नीचे 
की भूमि जिसमें वेदी खुदी हो गोबर से लिपी हुई होनी चाहिए 
वेदी को बाहर से देशी रंगों से भी चित्रित किया जा सकता है । 
धुप,अगर,अष्टगन्ध की सुगन्धी से वेदी को युक्त करना समुचित है। 

स्वागत--वर को अपने गुरुजनों तथा इष्टमित्रों सहित 
संस्कार के नियत समय से कुछ पूर्व वधू गृह में पदार्पण करना 
चाहिए। वधु पक्ष की ओर से सबका चन्दन माल्यादि से सत्कार 
किया जाना चाहिए और वर का विशेष रूप से वधु तथा उसके 
सम्बन्धियों द्वारा द्वार पर निम्न प्रकार स्वागत किया जाय । 


साधु भवानास्तामर्ययष्यामो भवन्तम्‌ ॥ 
पार० का० १ क० ३।४ 
अर्थ-पघारिये भगवान हमारा ग्रहोभाग्य है.। हम ध्रापका 
स्वागत करते हैं.। 
ः ( वर निम्न वाक्य द्वारा उत्तर देवे ) 
ॐ HA ॥ 
ग्रथ-्रवशय कीजियेगा | 
नोट-स्वागत में चन्दन, माल्य, तिलक के अ्रतिरिक्त वर को 
दुपट्टा भी धारण कराना चाहिए । 
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. वर सहित वधू ग्रादि के अपने गृह में प्रवेश करने पर वर के 
लिये पूर्वे से जो उत्तम सान सिद्ध कर रखा हो उसको वधु कर | 
में लेकर वर के आगे उपस्थित हो निम्न वाक्य बोले- 


३० विष्टरो विष्टरों विष्टरः प्रतिशह्यतास्‌॥ | 


पार० कां० १ कं० १६ | 


भ्नर्थातू-यह उत्तम आसन है आप गृहण कीजियेगा । | 

(वर निम्न वाक्य बोलकर वधु के हाथ से आसन ले निर्धारित 

) चौकी भादि पर बिछावे और यदि विवाह मण्डप वधू के गृह ही 
में हो तो वेदी के पश्चिम में बिछाकर पूर्वाभिमुख बँठे । ) 


ह हिहव पस 


ॐ प्रतिगृह्वामि ॥ 

( तथा बर निम्न.मन्त्र का उच्चारण करे। ) 
ॐ वर्मो ऽस्मि समानोनापुद्यतोमिव सूर्यः । 
इमन्तमभितिस्ठामि योतो कश्चामिदासति 


पार० काँ० ( Po रा८ 
_( कार्यकर्ता एंक सुन्दर पात्र में पुणं जल भर के वधू के हाथ 
में देवे श्रौर वधु निम्न वाक्य बोलकर पात्र को आगे करे। ) 
ॐ पाय पाय पा प्रतिग्द्यतोम्‌ ॥ 


पार० कां० १ कं० ३।६ 


! 
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* गुणी शोर चरित्रत्रान्‌ व्यक्तियों में में आधारभूत हें श्रौर उदय होने वालों 
में सूय के समान हूं। जो कोई मुझको तिरछी निगाह से देखेगा उसका मैं मर्दन 
कर दगा | 
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( वर निम्न वाक्य बोल के हाथ में जल पात्र लेकर दोनों 
पांव प्रक्षालन करे# ) 


ॐ प्रतिशह्णामि ॥ 


( तत्पश्चात्‌ वर निम्न वाक्य द्वारा जल से. पावों की पुष्टि 
तथा रक्षा का भाव हृदय में धारणा करे । ) 


विराजो दोहोऽसि बिराजो दोहमशीय 
मायि पाद्यायै विराजो दोहः ॥* च कॉ 


३।१२ 
( तत्पश्चात्‌ कायंकर्त्ता दूसरा शुद्ध जल का पात्र भर कर वधू 
के होथ में देवे औरवधु निम्न वाक्य बोलकर बर को प्रदान करे ) 


ॐ अर्घोऽघोंऽचं प्रतिगृह्यताम्‌ ॥* 
( वर निम्न वाक्य बोलकर वधू के हाथ से जल-पात्रलेकर 


उससे मुख प्रक्षालन करे “3 प्रति गृह्णामि” और चक्ष श्रादि सर्व 


इन्द्रियों को स्वस्थता तथा उनके बल वृद्धि की कोमना करते हुये 
निम्न वाक्य बोले । ) 


* विष्टर अर्थात्‌ आसन तथा पाचच, भ्रघं श्रोर मोठी बाणी यह चार साधारण 
सत्कार सम्बन्धी बाते प्रत्मेक श्रायं गृह में प्रम्यागत के लिए प्राप्त होनी चाहिये 
विशेष अम्यागत के लिए मधुपकं भी होना प्रावश्यक है । ; ; 

2९ हे जल तू विशेष रूप से शोभायमान एवं कूप प्रादि से दुहा हुवा है। | 
प्रामायुक्त तु दुग्धवत्‌ चेतना देने हारा हे । मेरे पांवो के पखारने के निमित्त प्राप्त तू 
निश्चय सुन्दर दोहन है । छ 

ॐ आप: क्षीर ग्रादि ८ प्रकार का अघं होता है। 


प्रक्षालन करते समय पांव के नीचे रखने के लिए कोई मिट्टी. आदि 


का पात्र होना चाहिए तथा पग प्रक्षालन की क्रिया वेदी से हटकर उपयुक्त स्थान में. है 
करानी चाहिए । Mee 
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ॐ आपस्य युष्माभिः सर्वान्कासांवोप्न- 
वोनि ।† 


ॐ समुद्र बः प्रहिणोमि स्वां योर्निभि- 


गच्छत ॥* 


ॐ अश्ष्टास्माकं वीरा मा परोसेचि 
सत्पेयः NO पार० कां १ कं० ३१२ 


.( पग-प्रक्षालन के उपरान्त वर के निश्चित आसन पर बैठ 
जाने पर कार्यकर्ता एक सुन्दर आचमनी सहित जल पात्र लेकर सत्र 
को देवे श्रौर वधु निम्न वाक्य बोलकर उसे सामने प्रस्तुत करे ।) 


३० आचमनीयमांचनीयमांचमनी यस्‌ 
प्रतिगद्यताम्‌ ॥ 


( वर निम्न वाक्य बोलकर वधू से जल पात्र लेवे ) 


३ प्रतिगृह्णामि ॥ 


वर जल पात्र को झपने सामने रख और उसमें से दाहिने हाथ 


में तीन बार लेकर तीन झाचमन करे और प्रत्येक श्राचमन के साथ 


निम्न मन्त्र बोले तथा मन्त्र को उच्चारण करते समय: यश, तेज 
प्रजा-प्रेम शरी रकी पुष्टि तथा ऐश्वर्य की प्राप्ति की शुभ कामना करे 


५ sa 
न ण 


-- हे भ्रधं के जल कणों तुम्हारे से युक्त मैं अपनी सर्व कामनाओं' को 


सिद्ध करूगा । 


फर्‌ 


ॐ मैं समुद्र में तुम्हारा आधान करता हूं तुम अपने झाधार को प्राप्त होवो । 
% मेरे राष्ट्र के सवं वीर सुसन्नद्ध हैं । कभी रात्र मेरे सागरों कोर स्पश न 
सके । 
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' ॐ रो माऽगन्‌ यशसा संसूज वर्चसा । तं 

` सा कह प्रियं प्रजानामधिपतिं पशुनाम 
रिष्टि तनूनासं ॥ पारः कां० १ कं० ३१५ 
मधुपक | 


(तत्पश्चात्‌ कार्यकर्ता मधुपर्क का पात्र वधू के हाथ में देवे और 
वधू निम्न वाक्य द्वारा वर से उसे ग्रहण करने को विनती करे । ) 


३मधुपर्को मधुपर्को मधुपकः प्रतिगद्यताम्‌ ॥ 


( वर निम्न. वाक्य बोलकर वधू से मधुपक+ .ग्रहण.करे । ) 
ॐ : 
ॐ प्रतिगृह्णामि ॥ 

तथा वर निम्न वाक्य बोलकर मधुपर्क को प्रेमको दृष्टि से देखे । 


ॐ मित्रस्य त्वा चचषा प्रतीचे ॥ ए 5 


झौर निम्न मन्त्र द्वारा दिव्य ऐश्वर्य, बल पुरुषार्थ तथा प्राण 
शक्ति की श्रपने में वृद्धि को कामना करते हुये मधुपकं के पात्र को 
_ प्रथम दोनों हाथों से ग्रहणा कर वाम हाथ में धारण करे । 


ॐ देवस्य त्वा सवितुः प्रसवेऽश्विनोर्बाहभयां 


* मुझे सब ओर से यश प्राप्त कराग्रो, और वर्चस्‌ से युक्त करो तथा झपनी 
प्रजा का प्यारा बनाग्रो, राष्ट्र के पशु धन का रक्षक बनाझो तथा मुझे त्वास्थ्य 
लाभ कराग्रो 

नी मधुपर्क में दही, घी, शहद, जल तथा मिश्री वा खांड मिलाने का विघान है 
यह पांचों पदां अत्यन्त शुद्ध होने चाहिये । 
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पूष्णो हस्ताभ्यां प्रतिगह्णामि*॥ ४" ३° ¦ 
पुनः निम्न मन्त्रों को पढ़कर मधुपकं की ओर देखे ्रवलोक 
न करे ; 


ॐ श्रुञ्चु वः स्वः । मधुवाता ऋतायते मधु 
क्षारन्तिस्षिन्धवः माध्वोननस्सन्वोषषीः ॥१॥ 


ग्रर्थ-हे परमात्मन्‌ ! हम सब लोगों के लिए सुन्दर सुखद वायु 
बहे. नदियां रोग नाशक जल से युक्त हों और अन्न श्रौषधियां हमारे 
लिये पूणां हितकर होवें ॥ १॥ 


ॐ भरूझु वः स्वः । मधुनक्तसुतोषसो सधु 
मत्पॉर्थिवं रजः । मधुरस्तु नः पिता ॥२॥ 


ग्र्थ-हे प्रभो ! हमारी रात्रियां भय तथा दोष से रहित होकर 
बीतें। प्रभात काल की बेलाए हमारी मानसिक शान्ति का कारण 
बनें । पाथिव रेणु विषले कृमि कीटों से रहित हों और द्योलोक 
अर्थात्‌ सूर्य रश्मियां ग्रादि हमारे स्वास्थ्य ्ादि की रक्षा करें ॥२॥ 


३० ग्रुमु वः स्वः । मधुमान्नो वनस्पतिमधुमां 
अस्तु सूयः माध्वीर्गावो भवन्तु नः ॥३॥ 


यजु० ग्र १३ Ho २५-९ 

ग्र्थ-हे जगदीश्वर ! वनस्पतियां हमारे लिए पुष्टि कारक हों 

सूर्य MT सोये मणडल के सब ग्रह और उपग्रह हम लोगो के लिये 
सदा सुखदायी हों और हमारी गोवें बल बुद्धि तथा पुष्टि कारक 
दूध देने वाली सदा होवें ॥३॥ 


% विश्व के सृजनहार परमात्मदेव की इस सृष्टि में मैं तुझे चतुर वैद्य की 
बुजा ग्रों जैसे प्रवीण रक्षक के करों से धारण करता हूं । 
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सात्विक तथा माधुर्यं युक्त जीवन वाला हो जाऊ । 


Digitized का Arya Samaj Foundation Chennai तिर, 
( १९ ) 
( पुनः निम्न वाक्य को पढ़कर दाहिने हाथ की अनामिका 
अंगुली और अंगुष्ठ से मधुपक को तीन बार बिलावे । ) 


ॐ नमः श्यावास्यायान्नशने यत्त आविद्ध 
तत्त निष्झन्तांमि ॥ पार० कां० १ कं०३ सू० १८. 

अर्थ-हे जठराग्ने ! तेरी तृप्ति के लिए यह भक्ष्य पदार्थ उपस्थित 
हैं । इस मधुपर्क में जो कुछ तिनकादि अभक्ष्य पदार्थ होवे उसे मैं 
दूर करता हूं । 

( तत्पश्चात्‌ वर निम्न वाक्य बोलकर प्राणी मात्र के हित 
साधन की हृदय में कामना करे और यदि सब मधुपक न खाना हो 
तो इच्छानुसार उसमें से भ्रपने पूयक पात्र में ले लेवे । भ्रोर उसमें 
झूठान छोड़े । ) 

ॐ HAU परिगह्णामि॥ यभर 


( वर निम्न वाक्य को बोलकर पात्र में मधुपर्क लेकर खावे#) 


ॐ यन्मछुनो मधव्यं परमं रूपमन्नायम 


.तेनाहं मधुनो मधव्येन. परमेण रूपेणान्ना- 


JA परमो मधव्योऽन्नादोऽपानि ॥ "हू ऋ 
ग्रथ-हे प्रभो ! पुष्पों का सार भूत सात्विक तथा पवित्र मधु 
संयुक्त यह अन्नवत्‌ खाद्य तत्व मधुपक है इसका सेवन. करके मैं परम 


०० ० च्च क पा कमा कक 
क यदि मधुपक शेष रहे तो किसी विद्वान्‌ ब्रह्मण वा इष्ट मित्रों को भक्षणाय 
दे देवे । ग्राववलायन,द्राह्यायण भादि का यह मत है 'जितना मघुपक खाना अभीष्ट | 
हो उतना ही लेवे झूठा न छोड । दट 
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( वर निम्न दो वाक्यों को क्रमशः बोलकर दो श्राचमन करे । ) 
७० गशृतापिधानममि स्वाहा ॥१॥ म १ | 
३ सत्यं यशः श्रीसयि श्री श्रयतां स्वाहा ॥२ | 


ग्राश्‍व० ग्र १ क० २४ सू २९ 
वर.निम्न वाक्यों को बोलकर इन्द्रिय-स्पशं तथा मार्जन करे । ) 


ग्रो वाङमऽआस्येऽस्तु ॥ मुल 
आजा Tara प्रा णोष्स्तु || नासिका के दोनों छिद्र 
Si अद्णोम चंच्रस्तु ॥ दोनों आंखें 
आं कणयोसे श्रोत्रसस्तु ॥ चेन कान 
औं बाहवोमे बलमस्तु ॥ दोनों बाहएं 
ग्रां उर्वोमे ऽअआजोऽस्तु || दोनों जघाएं स्पशं करे . 
रों आरिष्टांनि मेऽङ्गानि तनुस्तन्वा मे 
सह सलु ॥ तथा इससे सर्वांग मार्जन करे । 
गोदान 


( वधू निम्न वाक्य से वर की विनती कर भ्रपनी शक्ति के 
अनुसार गो अथवा अन्य द्रव्य जो उसके निमित्त हो ग्रर्पण करे ।) 


ओं गोगोंगोंः प्रतिगृह्यताम्‌ ॥ ५ 


SMOG TT A 58, 22046 & दि 57 उ 

* गो भाय संस्कृति की प्रतिष्ठा है श्रार्य यज्ञ योग संस्कार की सर्वत्रीष्ठ 
दक्षिणा गो ही है। बिना गो झाये गृहस्थ रमझान तुल्य है अतः इस भावी गहस्थी के 
लिए उत्तम दोरधी गौ का देना परमात्रश्यक कर्त्तव्य है तथा उसका प्रीतिपूर्वेक पालन 
करना वर का मुख्य घमं है। 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
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; ७८१०) 
6 i 'तथा वर वाक्य बोलकर उसे ग्रहणा करे । ) | 
ओं प्रतिगह्लामि ॥ पर का १ कण ३ 
; ६ i न र 
_ उत्तरदायित्व-समर्पण 

( तत्पश्चात्‌ वधू तथा कन्या का पिता मधुपर्क विधि करने के 
स्थान से घर में अन्यत्र वर को ले जाकर किसी सुन्दर आसन पर 
पूर्वाभिमुख बैठावे तथा वधु भी पश्चिमाभिमुख वर के सामने बँठे 


और वधू का पिता [प्रभाव में चाचा ताऊ ग्रोदि] उत्तराभिमुख 
बैठ कर निम्न वाक्य बोले । ) 


ओं असुक * गोत्रोत्पन्ञामिमापुकनाम्नी १ 
समलङकृतां । कन्यां प्रतिगृह्णातु भवान्‌ । 


( तदुपरान्त कन्या का पिता वर के दाएं हाथ की हथेली के 
ऊपर वधु के दाए' हाथ की हथेली को रखे और वर निम्न 
वाक्य बोले ). 


ॐ प्रतिगृह्णामि ॥ 

म वस्त्र परिधान 
( वर निम्न वौक्य बोलकर वधू को उत्तम वस्त्र शाटिका देवे ) 
ओं जरां गच्छ परिधत्स्व वासो भवा कृष्टी- 
नामभिशस्तिपांवा । शतं च जीव शरद 


के 
= 


"७ 
. 
_ %श्रमुक इस पद के स्थान में जिस गोत्र में वधु उत्पन्न हुई हो उसका उच्चारण 
करना चाहिये , Ee ; i | 
७, “ग्रमुकनाम्नी' इस्र पद के स्थान पर नधु का नाम द्वितीय विभक्ति के एक 
श्रचन से बोलना चाहिये ।: | foot x १२४. कक 


”— CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


। २२ ) 

` सुवर्चा YA च पुत्रानतु संव्ययस्वायुष्म- 
तीदं परिधत्स्व वोसः ॥ पः कां० (२०४१. 
अ्र्थ-हे देवी ! तू निर्दोष वृद्धावस्था को प्राप्त हो और मेरे 
इस दिये हुये वस्त्र को धारण कर । दुष्ट कामी पुरुषों से आत्म 

रक्षा करने में तू समर्थ हो और सौ वर्ष पर्यन्त तेजस्विनी होकर 

जीवित रहे तथा घन ऐश्वर्य से युक्त होकर तू सन्तान वाली हो । 
देवो | इस वस्त्र को घारएा कर । 


(तत्वश्वात्‌. वर निम्न मन्त्र बोलकर वधू को उपवस्त्र [चादर] 
देवे और वधू उसे यंथावत्‌ धारण करे। ) 


ओं या अकृतन्नवयच्‌ या अतन्वत याश्च 

देवीस्तन्तृमितो ततन्थ । तास्ता देवीजरसे 
संव्ययस्वोयुष्मतीदं परिधत्स्व वातः ॥ 

पार० काँ० १ कं ४१३ 

श्र्थ-हे देवी ! हमारे कुल की देवियों ने स्वयं अपने हाथ से 

सूत कात कर भ्रटेरा है आर तना तन कर यह वस्त्र बूने हैं । 

ग्रतः यह दिव्य वस्त्र तेरे लिए दीघं आयु के प्रदान करने वाले हों 

हे ग्रायुष्मती देवी ! तू इन वस्त्रों को धारण कर । 
(तत्पश्चात्‌ वर निम्न मंत्र बोलकर स्वयं अधोवस्त्र धरण करे . ) 


गों परिधास्ये यशोधास्ये दीर्घायुत्वाय | 


जरदष्टिरस्मि । शतं च जीवामि शरदः 
पुरूची रायस्पोषमसिसंव्यायिष्ये ग कां० २ कं० 
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ग्र्थ-हे देवी ! शरीर को रक्षा के लिए, प्रतिष्ठा और दीं 
जीवन के लिये, प्रभु की देन इस मानव देह को पूणां स्वस्थ के 
- लिये मैं इस वस्त्र को धारण करता हूँ। मैं सौ वर्ष पर्यन्त जीवन 
व्यतोत करने का इच्छुक हूँ। ईश्वर कृपा करें कि मैं सच्चे धन 
(ऐश्वर्य तथा सन्तान) से भी युक्त होऊः। 

( तथा वर निम्न मन्त्र बोलकर द्विपट्टा धारण करे ) 


ओं यशसा मा द्योवाएथिवी यश॒सेन्द्रा- 
बृहस्पती । यशो भगश्च माविन्दद्य॒शो मा 


ग्रांतदद्यतांस्‌ || पार० कां. र कं० ६1९० 

अर्थ-हे: देवी ! अन्तरिक्ष और पृथिवी लोक मुझे यश के साथ. 
प्राप्त हों, घनी :श्रौर विद्वानों की प्राप्ति भी यश पूर्वक हो । 
परमात्मदेव मुझे निश्चय यशस्वी बनावें ग्रोर तुम्हारे भ्रनुग्रह से मैं 
सच्चा यशस्वी बनू' । 


वर-वधू का विवाह-मंडप को प्रस्थान : 


(इतनी विधि समाप्त हुए पश्चातु वर तथा वधू कार्यकर्ता 
ग्रादि सहित सभा मण्डप को प्रस्थान करें । सभा-मण्डप में प्रवेश 
करते समय वहां पर उपस्थित समस्त नर नारी खड़े होकर वर 
वधू का स्वागत करे । यदि मण्डप वधु गृह में ही हो तो दुबारा ' 
खड़े होकर स्वागतं करना अनावश्यक है । मण्डप में यज्ञ के सब 
पात्र शाकल्य समिधा आदि पूर्व से यथा स्थान होने चाहिये । यज्ञ 
की रक्षा के निमित्त किसी व्यक्ति की आवश्यकतानुसार नियुःक्त कर 
देनी चाहिए । तथा अग्नि से बचाव के विचार से जल कलश 
बाल्टी आदि को व्यवस्था कर लेनी चाहिए । र 
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तथा वधू का सहोदर भाई# झौर ग्रभाव में ग्रन्य चचेरा भाई 
यथवा मामा वा मौसी का पुत्र ग्रथवा माता? लाजा और शमी 


अर्थात्‌ जांड वृक्ष के सुखे पत्ते दोनों को चार अंजली परिमाण में ' 
मिलाकर तन्तु रहित शुद्ध सूप वा किसी भ्रन्य डलिया आदि में रखे ' 


और यज्ञ कुण्ड के पश्चिम भागमें पूर्वाभिमुख बैठा रहे। 
वर और वधू के बैठने के लिये वेदी के पश्चिम में एक सुन्दर 
चिकनी सपाट शिला बिछाकर उस पर बराबर २ दो कुश के 
झासन बिछाने’ चाहिये । 
MAGATI 


( बर-वधु मण्डप में प्रवेश कर झर पूर्वाभिमुख खड़े होकर = 


सम्मिलित रूपेण निम्न मन्त्र बोलें तत्पश्चात्‌ यज्ञ कुण्ड की एक 
परिक्रमा सबको प्रंभिवादन करने तथा स्वेच्छा से प्रसन्नता पूर्वक 
संस्कार करने की सूचना देने के निमित्त करें । ) 


ओं समजन्तु विश्वेदेवाः समापो हृदयानि 
नो । स मांतरिश्वा सं धाता समुदेष्टी 
दधातु नो ॥ ऋः गं १० सुः ८५ मं० ४७ 


(इस यज्ञ मण्डप में विराजमान समस्त देवियों तथा भद्र. 


पुरुषों ! आप निश्चय करके जानें कि हम दोनों श्रपनी प्रसन्नता से 


गृहस्थाश्रम में एक हृदय होकर रहने के लिये एक दूसरे को स्वीकार 


-.,——————————————— हि र 0 0) 
$ वघ्वञ्जलावुपस्तीयं भ्राता भ्रातृस्यो$न्यी वा द्विलाजानावपति . 
१। ७। ७ ग्रादवलायन | 


` > पूर्वा माता झमीपलाशमिश्राल्लांजाञ्सूपे कृत्वा | ३' । ० द्राह्मायंण ` 


लाजा शमी तथा घृत तीनों पदार्थ आचाय चाणक्य एवं चरक के मत में विशेष 


पंत्तपंण कारक हें । 
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करते हैं । हम दोनों के हृदय जल के समान शान्त और मिले हुए 
` रहेंगे । जैसे प्राणवायु हमको प्रिय है वैसे ही हम दोनों एक दुसरे 
. के प्रीत भाजन बनेंगे । जैसे विश्व को धारण करने वाला परमात्मा 
. सबमें मिला हुआ और सब जगत का धारण करता है वेसे ही हम 

दोनों एक दूसरे से. मिले रहेंगे और एक दूसरे को धारण करेंगे 
| जँसे उपदेष्टा श्रोताग्रों से प्रीति करता है वैसे ही हम दोनो की 
` आत्मा YA दूसरे के साथ हढ॒ प्रेम को धारण करें । ) 


ऐक्य कामना 


( परिक्रमा के उपरान्त वर वधू पश्चिम दिशा में बिछाये हुए 
आसनों पर पूर्वाभिमुख खड़े होकर निम्न मंत्र द्वारा प्रभु से परस्पर 
ऐक्य भाव की प्राप्ति की. कामना करें | वधू का भ्रासन वर के 
दक्षिण में होवे ) | रर | 
आं यदेपि मनसा दूर दिशोऽनुपवमानो 
वां हिरण्यपर्णो वेकणंः स ता मन्मनसां 
करोतु | पार० कां० १ कं० ४२२ 

' भ्र्थ-हे देवी! वा हे देव ! जिस प्रकार घपनी तेजोमयी किरणों 
द्वारा सूर्य दिरिदगन्तरों को प्राप्त होता है उसी भांति भाज अपनी 
इच्छा से तुम मुझे प्राप्त हुई हो तथा हुये हो। परमात्म देव हम 
दोनों को सर्वथा एक दूसरे के मन के अनुकूल करें । 

| पुरोहित वरण 

( तत्प्रशचात्‌ कार्यकर्ता खड़ा होकर निम्न संकल्प बोले और - 
यज्ञ वेदी की दक्षिण दिशा में उत्तराभिमुख पुरोहित की आदर 
खक स्थापना करे तथा स्थापना करते समय पुरोहित को घोती 
` व दुपट्टा वा अंगोछा भ्रादि भेंट करें। ) | 
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अथ जम्बूदीपे मरतखण्डे आर्यावर्न्तगेत 
अप्रुक प्रदेशे श्रीब्रह्मणो द्वितीयप्रहराद्ध 
वेवस्वतमन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे कलियुगे 
कलिप्रथम चरणे श्रीमन्मह।राज विक्रमा- 
दित्यस्यराज्यतो गताब्दे श्रीमइयांनन्द- 
बुर्जन्मतो गताब्दे अग्नुक मासे असुक 
तिथौ. असुक वासरे असुक नक्षत्रे अमुक 
गोत्रोत्पन्नोऽहं शींलणुण सम्पन्नायः आत्य- 
जायो अमुक देव्याः पाणीग्रहण संस्कार 
कोरायतु पंडितवरं भवन्तं वृणे । 


( एशिया महाद्वीप के अन्तर विशाल भारत तदन्तर आर्यावर्त 


के अन्तर श्रमुक प्रदेश में, ब्रह्मा के द्वितीय प्रहराध॑ में, वंवस्वत - | 


मन्वन्त की २८ वें कलियुग के प्रथम चरण में, महाराज विक्रमा- 
दित्य के अमुक संवत्सर में, महषि दयानन्द के अमुक संवत्‌ में, 
प्रमुक मास, अमुक पक्ष, अ्रमुक तिथि, श्रमुक वासर,श्रमुक नक्षत्र में 
अमुक गोत्र में उत्पन्न मैं शोल गुणों से युक्त अपनी तनया अमुक 


देवी का पाणी ग्रहण संस्कार कराने के लिए पंडित राज मैं आपका | 


वरणा करता हूँ । 
( तत्पश्चात्‌ पुरोहित दक्षिण दिशा में निर्धारित आसन पर 
निम्न वाक्य बोलकर बँठे। ) aua 
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विवाह मण्डप में यज्ञ का आरम्भ 
अआचेसनम्र ॥ 


( सवं प्रथम निम्न तीन वाक्यों से क्रमश: तीन भ्राचमन वर 
धू वार्यकर्ता पुरोहित आदि करें । ) 


ओं अम्रृतोपस्तरणमसि स्वाहा ॥१॥ 

आं अमृतापंधानमप्ति स्वाहो ॥२॥ 

ओँ शत्यं यशः भ्रीमयि श्रीःश्रयताम स्वोहो।३ 
इेश्वरस्तुति प्राथेनोपासना . 


(पु गेहित की सरक्षता में समस्त उपस्थित सजन निम्न मंत्रों 
से ईश्वर की स्तुति प्राथनोपासना करें # ) 
रो विशवानि देव सवितहु रितानि परासुव 
यद्धदर' तन्न आसुव ॥१॥ | 
आं हिरण्यगर्भः समवतताग्रे भूतस्य जात 
पतिरेक आसीत्‌ । स दाधार प्रथिवी याश्च 
तेमां कस्मे देवाय हविषां विधेम ॥२॥ 
ओं य आत्मदा बलदा यस्य विश्व २पासते 
प्रशिषं यस्य देवाः । यस्यच्छापमृत यस्य 
* यदि दर झौर वधू ने अपने अपने स्थान १२ स्वतिवाचन व शान्ति पाठ न 
किया हो और समय की विशेष न्यूनता न हो तो स्तुति प्रादि के उपरान्त उन्हें भी 
करना चाहिए । स्वरितवाचन आदि के लिए देखो परिशिष्ट 'ख' | 
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) 


Lamia 


AI: कस्मे देवाय हविषा विधेम ॥३॥ 
अराँ यः प्राएतो निमिषतो महित्वेक इद्राजा 
जगतो बभूव । य ईशे अस्य हिपदशच- 
तष्पदः कस्म देवाय हादिषा विधेम ॥४॥ 

` औं येन योरूग्रा प्रथिवी च दृढा येन स्व 
स्तमितं येन नाकः । यो अन्तरिक्षं रजसो 
विमानः कस्मे देवाय हविषा विधेम ॥५॥ 
ओं प्रजापतेन त्वदेतान्यन्यो विशवाजीताने 
परिता बभूव । यत्कामास्ते जहमस्तन्नो अस्तु 
वयं स्याम पतयो रयीणाम ॥६ 
ओं स नो बन्धुजॅनिता स विधाता धामानि 
वेद मुवनानि विश्वा । यत्र देवा असून मान- 

शानास्तृतीये धामन्नध्यरयन्त ॥७॥ 

ओं अग्ने नय सुपथा रायेअस्मान्‌ विशवानि 

देव वयुनानि विद्वान्‌ । युयोध्यस्मज्चहराण 

KA मूमिष्ठान्ते नम उक्ति विधेम ॥८॥ 


अग्न्याधानम्‌ 
( निम्न मन्त्र पढ़कर वर श्रर्न्याधान करे ) 
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( २६ ) 


ओं भूश्च वः स्वद्यो रवि मूस्ना प्रथिबीव 
वरिस्णा । तस्यास्ते प्रथिवी देवयजनि पृष्ठे 
ऽग्निमन्नाद्याया दधे ॥ बजु० भ० ३। म ५॥ 
अर्नि-प्रदीपनम्‌ 

( निम्न मन्त्र बोलकर भ्रग्नि को काष्ठादि से प्रदीप करे ) 
आं उदूबध्यस्वाग्ने प्रति जागहि त्वामष्टा 
प्तं सं सजेथा मयं च । अस्मिन्त्सधस्थे 
ऽध्युत्तरस्मिन्‌ विश्वेदेवा यजमानश्च सीदत ॥ 


यजु० प्र १५ | सं० ५४ ॥ 
त्रिसमिधा ऽधानन्‌ 
( निम्न मन्त्रों से क्रमशः तीन धत संयुक्त समिधाएं भ्रग्नि में रखे) 


आं समिधांग्नि दुवस्यत घतेबोधयताति- 
थिम्‌ । आस्मिन्‌ हव्या जुहोतन स्वाहा॥ऽे 
ग्रो सुसमिद्धाय शोचिषे घतं तीत्र' जुहोतन 
अग्नये जातवेदसे स्वाहा ॥ इदमग्नये 'जात- 
वेदसे-इदन्न मम ॥ ससे इसर | | 
आं तन्खा समिद्विरिङ्गिरो घुतेन वर्धया 
मसि। बृहच्छोचा यविस्ख्य स्वाहा ॥ इद्‌ 
WA ऽङ्गिरसे इदन्न मम ॥ इतत तोर 
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(निम्न मन्त्र को ५ वार पढ़कर श्ररिन में ५ चृत की श्राहुतियां 
क्रमश: देवे ) प 
रों अयन्त इध्म आत्मा जांतवेदस्तनध्यस्व 
ada Ja वर्धय चास्मान्‌ प्रजया पशु- 
मित्रहवर्चसेनान्रायेन संमेधय स्वाहा ॥ 

| जल सेचनम्‌ | 

(निम्न वाक्यो को बोलकर वेदी की विहित दिशाश्रों से ग्रज्ञली 
में जल लेकर से वन करे ) दु : 
आं अदिते तुमन्यस्य ॥ एब इ 
ओं अलुमते ऽदमन्यस्व ॥ इससे पश्चिम 
आं सरस्वत्यतुमन्यस्व ॥ इक्र 
ओं देव सवितः प्रसुव यज्ञं प्र सुव यज्ञपतिं 
भगाय । दिव्यो गंधर्व: केतएः केतनः पनात्‌ 
वाचस्पतिर्वाचं नः स्वदतु ॥ {नवे ˆ` 

आधारावाज्याहुती 

( निम्न दो वाक्यों को क्रमशः बोलकर दो घृत की आहुतियाँ 
कुण्ड में निर्धारित दिशाश्रों में दी जांय ) उड.) : 
आं. अग्नये स्वाहा ॥१॥ इदमग्नये इदन्न | 


मस ॥ उत्तर में. | | 
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( ३१ ) 
गों सोमाय स्वाहा ॥२॥ इदं सोमाय इदन्न 
मसs ॥ दक्षिण में 
आज्यभागाहुती 


( निम्न दो वाक्यों को क्रमशः बोलकर कुण्ड में निर्धारित 
दिशाओं में दो घृत की ग्राहुतियां देवे । ) 


आं प्रजापतये स्वाहा ॥१॥ इंद प्रजापतये 
इदन्न सस ॥ 
आं इन्द्राय स्वाहा ॥श॥ इदमिन्द्राय- 
इदन्न मम ॥ 

चतुरव्यहातयः 
( निम्न ४ वाक्यों को क्रमशः बोलकर ४ घी की श्राहुतियां देवे) 


| रों भूरग्नये स्वाहा ॥१॥ इदमग्नये इदन्न . 


मम«॥ . ` 
गों भुवर्वायवे स्वाहा ॥२॥ इदं वायवे-उदन्न 
मम० ॥ 

ओं स्वराटित्याय स्वाहा ॥३॥ इदमादित्याय 
हुदन्न-मम ० ॥ 

si uga; स्वरग्नि वाय्वादित्येभ्यः स्वोहाः 
॥४॥ इदमग्निवाय्वादितेभ्यः इदन्न मम ॥ 
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अष्ठ[ज्याहुतयः! 
( निम्नलिखित आठ मन्त्रों से क्रमशः वेदी में ग्रोठ घृत की 
ग्राहुतियां देवें । ) 


ग्रो त्वं नोऽअग्ने वरुणस्य विद्वान्‌ देवस्य 
'हेडोऽवयासिसीष्ठाः । यजिष्ठो वन्हितम 
शोशुचानो विश्वा द्वेषांसि प्र मुमनुग्ध्यस्मत्‌ 
स्वाहा॥ इदमग्निवरुणाभ्याम्‌ इदन्न मम॥१ 
आं स त्वन्नोउअग्नेप्वमो भवोती नेदिष्ठो 
अस्या उषसो व्युष्ट । अव यच्च नो वरुणं 
रराणो वीदि ग्रडीकं सुहवो न एघि स्वाहा॥ 
दमग्निवरुणभ्यां-इदन्न मम ॥२॥ ५५ | 
ओं इमं मे वरुण श्र धी हवमद्या च गृडय। - 
त्वामवस्युराचके स्वाहां ॥ इदं वरुणाय- : 
ददन्न मसं ॥३॥ ऋ० मं. १। सू. २१। मं० १९ 
ग्रा तत्ता यामि ब्रह्मणा वन्दमानस्तदा : 
शास्ते ' यजमांनो हविमिः । अहेडमानो 
वरुणृह बोध्युरुशंस मा न आयुः प्र मोषीः 
स्वाहा ॥ इदं वरुणाय इदन्न मम ॥४॥ . 


ऋ० Ho १। सु० २४ | मं ११॥ 
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( ३३ ) 


ओं ये ते शतं वरुण ये सहस्र यज्ञिया 


` . पाशा वितता महान्तः। तेसिनोंऽअ्य सवि 


तोत विष्णुविश्वे मञ्चन्तु मरुतः स्वर्का 


स्वाहा ॥ इदं वरुणाय सवित्रे विष्णवे विश्वे 


भ्यो देवेभ्यो मरुद्ध यःस्वकेम्यः-इदन्न मम॥५ ` 
आं अयाश्वगनेऽस्यनमिशस्तिपाञ्च सत्यमि- 
त्वमयासि। अया नो यज्ञं वहास्ययां नो 
धेहि भेषजं स्वाहा ॥ इदमग्नये अयसे 
दढन्न सस ॥६॥ कात्या २१ । ११॥ 
ओं उत्तमं वरुण पाशमस्मदवाधमं 
विमध्यमं श्रथायं । अथाः वयमादित्यंत्रते 
तवानागसो आदितये स्याम स्वाहो ॥ इदं 
वरुणायाऽऽदित्याऽयादितये च -इदन्न 
HA ॥९७॥ ऋ० मं० १ । सूट २४ । मं० १५। 

आओ मवतन्नः समनसो सचेतसावरेपसो । मा 
यज्ञ” हि» fasi मा यज्ञपतिं जातवेदसो 
शिवो भवतमद्य नः स्वाहा ॥ इदं जातवेदो- 
भ्याम्‌-इद्न्त मम ॥८॥ यजुः अ० १। म ३॥ 
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प्रधान-होमाहुतयः 
(प्रधानत होम के समय वधू अपने दक्षिण कर से वर के दक्षिण 
स्कन्ध का स्पशं करे' और वर निम्न पांच मन्त्रों से पांच घुंत्र को 
आहुतियाँ देवें । ) 


MAA वः स्वः । अग्न आयू ष एवम आ 
सुवोज्जेसिषं च नः। अरे बाचस्व ढुञ्छुनां 
स्वाहा ॥१॥ इदमग्नये पवसनाय-इुदन्नसस॥ 


अर्थ-हे सनातन, दुख ` विनाश आनन्द दाता ज्योतिः स्वरूप 
प्रभो | ग्राप हमारे जीवन को पवित्र और प्रगति शील बनादो। हमें 
स्फूति एवं तेज युक्त करो तथा अ्रन्नादि ग्रावश्यक्र पदार्थों से संयुक्त 


` करो । दुष्ट दुगुःणों को हमसे हे प्रभो ! दूर भगाम्नो । 


रों भूस वः स्वः । अग्निक्रषि। पावसान 
पाञ्चजन्यः. पुरोहितः । तमीमहे महाशयं 
स्वाहा ॥ २ इदमग्नये पवभानाय-इदन्न मम ॥। 


ग्र्थ-सनातन एक रस विद्यमान दुष्ट संहारन ग्रान-्द स्वरूप 
परमात्मन्‌ ! ग्र.प विश्‍व के नियन्ता क्रान्तदर्शी, पवित्रता कारक 
जनहित साधक एवं कल्याण कृत हैं । आपकी महिमा अपार हे । 
हम केवल आपकी ही अपने मन मन्दिर में अचंन करने वाले बने । 
| भूः Cc ळी > 
आं भूश्च वः स्वः । अग्ने पवख स्वपा अस्मे 
वचुःसुवीयम्‌ ।दधद्रायि माथे पोषं स्वाह ॥३॥ 


उदमग्नये पचमानाय-इट्‌न्नः मस ॥ | - 
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अर्थ-सदा एक रस विद्यमान दुगु'ण नाशक श्रोनन्द स्वरूप 
विश्व नियन्ता प्रभो ! अपनी दिव्य पालन शक्ति द्वारा हमारी रक्षा 
करो | हमें तेज एवं बल से युक्त करो तथा. दैवी सम्पत्ति एवं 
पोषण कारणा पदार्थो से युक्त करो । 


आं ग्रृम्रु वः स्वः । प्रजापते न त्वदेतान्यन्यो 
विश्वा जातानि परिता वभूव । यत्कामास्ते 
जुहुमः तन्नो अस्तु वयं स्याम पंतयो रयीणां 
स्वा ॥४॥ इदं प्रजापते-इदन्न मम ॥ 


अर्थ-हे सनातन झविनश्वर, दुष्ट-भज्ञक्र, आनन्द दाता 
प्रजाओं के स्वामी प्रभो! आप से भिन्न ऐसी कोई शक्ति नहीं. 
जो इस सकल ब्रह्माणड को रच सकती हो तथा धारण कर सकतो 
हो । प्रभो ! हम जिस पवित्र कामना को लेकर आपकी भ्रचंना 
करते हैं वह आपकी कृपा से पूणां हो। हमारा यह राष्ट्र सम्पत्ति 
एवं ऐश्वर्य से भरपूर हो । 


ओ SHA: स्वः । लमयंमा भवमि यत्क 
नीनां नाम स्वधावन्णुह्य'बिभषि । अञ्जन्ति 
मित्र॑ सुधितं न गोमियहम्पती समनसा - 
कृणोषि स्वाहा॥५॥ इदमग्नये-इदन्न मम । 


अर्थ-हे ग्रिन देव ! आप हम युवक युवतियों के निश्चय सच्चे . 
मित्र एवं रक्षक हो । ग्रापकी इस मित्रता एवं रक्षा का व्रत भी _ 
अटल है और निश्चय ही प विचित्र प्रकार से ब्रतों का सदा रक्षण . 
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करने वाले हो आप अपने प्रेमी जनों को ऐश्वर्य शाली बनोते 
तथा उनको गौ हिरण्य, पृथिवी तथा सुन्दर वाणो प्रदान करते 
हो । आपके प्रेमी जन, हम युवक युवती को जो आज जीवंन-संग्राम 
में अवतीर्ण हुए हैं अभिन्न मन वाले बनाओ । 
| रष्ट्रभृतद्दोम 
( तत्पश्चात्‌ यजुर्वेद अध्याय १८ में विहित निम्न मन्त्रों से 
राष्ट्र हित की कामना से. १२ ग्राहुतियां देवें । वर घत से तथा 
अन्य कार्यकर्ता शाकल्य से देवें । ) 


ओं ऋताषाड्‌ आतधघामाग्निगन्धर्वः । स: 
न इदं ब्रह्म क्षत्रं पातु तस्से स्वाहा वाट ॥ 
इदसृतासाहे ऋतधाम्ने अग्नये गर्न्धवाय 
इदन्न मम ॥१॥ 

ओं ऋताषाड आतधामाग्निगन्धर्वस्त 
स्योषधयोऽपसरसो सुदो नाम । ताभ्य 

स्वाहा । इदमोषधिभ्यो ऽप्सरोभ्यो मुद्ध यः 

इदन्न मम ॥२॥। 


अर्थ-ज्ञान पूर्वक सेवन किया जाने वाला ऐवं विज्ञान द्वारा 


विशेष हित साधने वाला अग्नि गन्धर्व है अर्थात्‌ पृथिवी को धारण | | 


करने हारा है । औषधियां प्रर्थात्‌ अन्न, शाक, फल. मूलादि उसकी 
अप्सराएं हैं अर्थात्‌ जलों हारा सरा उसको बढाने वाली हैं। 
वह प्रग्नि हमारे ब्रह्मवित्‌ वर्ग की ग्राहूवनोयादि अग्ति के रूप में 
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एवं क्षात्रबल की विज्ञानग्नि के रूप में रक्षा करें । ऐसे उस 
ऋताषाड्‌ ऋतधामा गन्धर्वं रूपी अग्नि के लिए मेरी यह आहुति 
प्रस्तुत है । 


औं संहतो विश्वसामा सूयो गन्धः । 
स न इदं ब्रह्मक्षत्रं. पातु तस्मे स्वाहा वाट । 
इदं स० हिताय विश्व साम्ने सूर्याय गन्ध- 
वाय-इद्न्न मम ॥३॥ 


ओं संहितो विशवसांमा' सूरयो गन्धर्वस्तस्य 
मरीचयोऽप्सरस आयुवो नाम । ताभ्यः 
स्वाहा । इदं मरीचिभ्योऽप्सरोभ्य आयुभ्यः 
इह्न्न मम ॥४॥ 


अर्थ-सम्यक्‌ प्रकार से हित-साधक एवं सकल भूतों (तत्वों) 
कसंनिघि-रूप यह सूर्यं गन्धर्व है भ्र्थात्‌ समस्त पांथिव लोको को 
घारणा करने वाला है । जिसकी किरणों संदा प्रन्तरिक्ष में गमन 
करने वाली एवं संयोजन तथा विभाजन क्रियाओं से सदा युक्त | 
रहती हैं । ऐसा वह संहित विश्व साम गन्धर्वं रूपी सूर्य हमारी | 
ब्राह्म एवं क्षात्र शक्तिप्रो को विशेष रक्षा करे। हम उसके तथा उसकी 
मरीचियों के निमित्त यह्‌ आहुति प्रदान करते हैं। 


ओं सुषुम्णः सुर्यरिमिश्चन्द्रमा गन्धर्वः। 
स न इद ब्रह्म क्षत्र पातुतस्म स्वाहा वाट्‌ 
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इदं सुपर्णाय ूर्यरश्मये, चन्द्रमसे, गन्धर्वाय 
sara मस ॥५॥ 
JI सुषम्णः सूयरिश्मश्चन्द्रमा गन्धव 
स्तस्य नक्षत्राण्यप्सरस्तो मेकुरया नाम 
त्यः स्वाहा । इद्‌ नक्षत्रेभ्यो ऽप्सराभ्या 
सेकुरिभ्यः-इदन्न मम ॥६॥ 


अर्थ-सूख शान्ति सरसोने वाले सूर्य की रश्मियो द्वारा प्रको- 
शित होने वाला चन्द्रमा गन्ववे है अर्थात्‌ सूर्यं की किरणों को 
वह धारण करने वाला है नाना प्रकार के नक्षत्र उसको अप्सराएं, 
हैं अर्थात्‌ आकाश अपनी २ परिधियों पर गति करनी वाली एवं 
विशेष प्रकाश करने वाली हैं । ऐसा वर सुषुष्णु सूर्यरश्मि चन्द्र ता 
गन्धर्व है । वह हमारे ब्राह्म एवं क्षात्र तेज की रक्षा करे । 
ओं इषरो विश्वव्यचा वातो गन्धः । स 
न इद्‌ ब्रह्म क्षत्र पातु तस्म स्वाहा वाट्‌ ॥ 
इदमिषिराय विश्व-व्यचसे वाताय गन्धवाय 
इदन्न मम ॥७॥ 
आं इषिरो विश्वव्यचा वातो गन्धवस्त- 


स्यापो असस ऊर्जा नाम । ताभ्यः | 
स्वाहा । इदमद्ध यो ऽप्सरोभ्य 5ऊण्भ्यः- ` 


इदन्न मम ॥८॥ . 
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( व्हे ) 


ग्रथं-गतिशील, शक्तिशाली विश्व भर में व्याप्त वायु गन्धवं 


` है ग्रर्थात्‌ किरणो को वहन करने वाला है । नाना प्रकार को प्राण 


शक्तियां ही. उसकी ग्रप्सराए' हैं जो सर्वत्र विश्व में गात करने 
वाली और प्राणी मात्र को बल एवं पराक्रम से युक्त करने वाली 
हे । ऐसा बह इषिर विश्वव्यचा गन्धव रूपी वायु हमारे ब्राह्म 
तथा क्षात्र बल की रक्षा करे । 


आं गुज्युः सुपर्णो यज्ञो गन्धर्वः । स न इदं 
ब्रह्म क्षेत्र पातु तस्मे स्वाहा. वाट ॥ इद 
झुज्यवे, सुपणाय, यज्ञाय, गन्धर्वाय-इदन्न 
मम ॥९॥ । 


आं सुज्युः सुपर्णों यज्ञो गन्धर्वस्तस्य 
दक्षिणा अप्सरसस्तावा 'नोम । ताभ्यः 
स्वोहा । इद दक्षिणाभ्यो उप्सरोभ्यः स्ताः 
वाभ्यः-इदन्नं मम ॥१२॥ 
अर्थ-महान्‌ सुखों का दाता एवं नाना प्रकार की आधि 
व्याधियां का हर्ता यज्ञ श्रर्थात्‌ निष्काम कमे योग एवं अ्रग्नि होत्र _ 
गन्धर्व है ग्रर्थात्‌ वाणी को मन्त्रादि के विनियोग में. धा रण करने 
वाला है | सुपात्रों को दिये हुए दान ही उसकी भ्रप्सराए' हैं जो 
कमं एवं प्राणों को बल प्रदान करती हैं शोर निश्चयं ही प्रशंसा के . 
योग्य हुँ । बह्‌ मुज्यु सुपण गन्धवं रूपी यज्ञ हमारे राष्ट्र के ब्राह्म 
एवं क्षात्र बल की सदा रक्षा करे । : 


CC-0.1n Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya AA Yr and eGangotri 


आं प्रजापति विश्वकर्मा मनो गन्धवः। स 
न. इदं ब्रह्म क्षत्रं पातु तस्मे स्वांहा बाट ॥ 
इदं प्रजापतये विश्वकर्मणे मनसे गन्धवाॉय 
हुहन्न मम ॥११॥ 

औं प्रजापति विश्वकर्मा. मनो गन्धे 


- सतस्य ऋक्मामॉन्यप्सरस एष्टयो नाम । 


ताभ्यः स्वाहा ॥ इदस्ृक्सामेभ्योऽप्सरोभ्य 


एष्टिभ्यः-इद्न्न मस ॥१२॥ 72070 १० मं० ३५-३७ 


अ्रथं-सवं इन्द्रिय रूपी प्रजाओं का स्वामी निरन्तर विश्व भर 
में गति करने वाला मनस्तत्व गन्धं है अर्थात्‌ वाक्‌ आदि का 
धारणा करने वाला है। ऐसा वह प्रजापति विश्वकर्मा गन्धर्व रूपी 


masaa हमारे दिव्य जीबन प्रदाता वेद ज्ञान का एवं हढ़ संकल्पो 


का निर्माण कर क्षात्र बल की सदा रक्षा करे। 
जया होम 
(तत्पश्चात्‌ निम्न लिखित १३ मन्त्रों ` से जया अर्थात्‌ दिव्य 


सफलता की प्राप्ति की कामना से १३ आहुतियां देवे ) 


आ. चितां च स्वाहा ॥१॥ इद्‌ चित्ताय- 
इदन्न मम ॥१॥ 


थं-बुद्धि तथा हृदय की पवित्रता प्राप्ति की कामना से दी 


हुई यह्‌ आहुति सह Pa Kanya Maha Vidyalaya Collectio 


| (vi) 
ओं चित्तिश्च स्वाहा । इदं. चित्त्यं-इदन्न 
HA ॥२॥ | 


भ्रथं-श्रद्धा को जाग्रति की कामना से दी हुई यह ग्राहुति 
सुहुत हो । 


ओ आकूतं च स्वाहा । इदमांकूताय- 
दन्नं सम ॥३॥ 


अर्थ-भावनाझों की पवित्रता की कामना से दी हुई यह 
आहुति सुहुत हो । 


आ आंकूतिश्च स्वांहा । इदमाकृत्ये- 
इदन्न मम ॥४॥ 

श्र्थ-शुभ संकल्पों की पूति की कामना से दी हुई यह आहुति 
सुहुत हो । 
औं विज्ञातं च स्वाहा । इदः विज्ञाताय- 
इदन्न मम॥७॥ - 


` अर्थ-शुअ्र यश की प्राप्ति की कामना से दी हुई यह प्राहुति 
सुहुत हो । 
ओं विज्ञातिश्च स्वाहां । इदं विज्ञात्ये- 
इदन्न मम ॥६॥ | 
अर्थ-शुभ्र स्याति की कामना से दी हुई यह भ्राहुति सुहुत हो । र 
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आं मनश्च स्वाहा । इद मनसे-इंदन्न 
मम ॥७॥ 


अर्थ-मन की स्वस्थता सम्पादन की कामना से दी हुई य 
आहुति सुहुत हो । 


ओं शक्वरीश्च स्वाहा । इद शववराभ्यः 
इदन्न मम ॥८॥ 


अर्थ-गौ वंश की सेवा की कामना से दी हुई यह श्राहुति 
सुहुत हो । 
औं दर्शश्च स्वाहा । इदं दर्शाय-इदन्न 
अम ॥९॥ 


अर्थ-दर्शेष्ट अ्रर्थात्‌ नव चन्द्रोदय तिथि पर किये जाने वाले 
यज्ञ की कामना से यह भ्राहुति सुहुत हो । 


औं पोर्णमासं च स्वाहां । इदं पोएंमांप्ताय 
दुदन्न HA ॥१०॥ 

अर्थ-पौणंमास्येष्टि की भावना से दी हुई यह आहुति सुहुत हो। 
ओं बृहच्च स्वाहा | इद बृहते-इदन्न _ 
मम ॥११॥ | 


अर्थ-बुद्धि को ज्योतिष्मती बनाने की भावना से दी हुई यह 
आहुति सुहुत हो । अथवा बृहद साम गान को सिद्ध के निमित्त दी 
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औं स्थन्तरञ्च स्वाहा । इदं रथन्तराय- 
इदज्ञ मम ॥१२॥ । 

श्रथं-रथन्तर साम जिसके श्रवण से ग्रत्यन्त हषं भ्रोर भ्रानन्द 
की प्राप्ति होती है, की सिद्धि के लिये यह भ्राहुति सुफल हो । 
अं प्रजपतिजयानिन्द्राय वृषणे प्रायच्छ- 
ग्रः पृतना जयेषु। तस्मे विशः समनमन्त 
सर्वाः स उग्रः स इहव्यो बभूव स्वाहा । 
इद प्रजापतये जयानिन्द्राय-इदन्न मम 
॥१ ३॥ पारस्कर कां० १ कं० ५ 


अर्थ-हमारे राष्ट्र का प्रधान शासक दीन दुखी एवं दरिद्र 
जनों के जीवन को सरसाने वाला हो । ज्ञान एवं संस्कृति के 
शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने के हेतु उग्र सेना का प्रयोग करने 
वाला हो । ऐसे उस शासक का प्रभिनन्दन करने वाली राष्ट्र की 
समस्त प्रजा हो । हमारा शासक कोमल न होकर घव घाररण 
वाला इहब्य अर्थात्‌ सिक्यूलर हो । दरिद्रों का भरण करने वाले 
शासक के प्रति यह भ्राहुति सुहुत हो । 

अभ्यातान-ह्दोम 


( तत्पश्वात्‌ विश्व विनायक प्रभु को महिमा का विस्तार करने 
वाले ग्रभ्यातान होम की निम्न १८ भाहति देवें क ) 


उ उद ए हहा मने वेर काण्ड ४ सूरत २४ के गनो गे इचर उबर कुच ._ 


परिवतं त करके आचार्य पारस्कर ने रची हैं। 
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गं अग्निश तानॉमधिपतिः स मावत्वस्मिन्‌ 
` ब्रह्मणथस्मिन्‌ क्षत्रे ऽस्यामाशिष्यस्यां रो 
धायामस्मित्‌ कर्मण्यस्यां देवहूत्या 
स्वाहा । इदमग्नये श्तानामधिपतये-इदन्न 
मम ॥१॥ . 


्थ-ग्रग्नि अर्थात्‌ स्वप्रकाश स्वरूप्‌ परमात्मा जो प्रोणी मात्र 


` का अधिपति है वह इस ब्राह्म कृत्य में (ईश्वरीय कार्य) में वंश 


रक्षा कृत्य में 'सावंजनीन आशीर्वाद युक्त कार्य में, दिव्य बलिकार्य 
में अर्थात्‌ त्याग मय जीवन का पाठ पढ़ाने वाले कार्य में तथा इस 
महान्‌ कमं योग के कार्य क्रम में. एवं इस दैवी शक्तियों के आवाहन 
कर्म के अनुष्ठान में मेरी रक्षा करे । 


रों इन्द्रो ज्येष्ठानामधिपतिः समावत्व- | 


स्मिन्‌ ब्रह्मण्यास्मत क्षत्रेष्स्यामाशिष्यस्या 
परोधायामस्मिन्‌ कसणयस्यां देवहत्यां 
स्वाहा । इदमिन्द्राय ज्येष्ठानामधिप- 
तये-इदन्न मम ॥२॥ 


अ्र्थ-इन्द्र अर्थात्‌ ग्रखिल ऐश्वर्य युक्त परमात्मा जो विम्ब 
- महति शक्तियों एवं विभूतियों का भी अधिपति अर्थात्‌ स्वामी है | 


वह इस ब्राह्म कृत्य १०००००० ] 
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ओं यमः एथिव्या अधिपतिः स मादवस्मित्‌ | 


| 
| 


| 
| 
| 
| 
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झण्यस्मिन्‌ क्षत्रऽस्यामाशिष्यस्यां पुरोधा- 


` यासस्मिन्‌ कर्मण्यस्यां देवहत्यां स्वाहा । 


इदं याय प्रथिव्या अधिपत्ये-इदन्न मम ॥ 
| ॥३॥ 


अर्थ-यम अर्थात्‌ विश्व नियन्ता परमात्मा जो समस्त पाथिव 
लोको का शासक एवं नियामक है वह इस ब्रह्म कृत्य *** 


ओं।वायुरन्तरिक्षस्योएधिपतिः स मावत्व- . 
kwa ब्रह्मप्यस्मिन क्षत्र ऽस्यामोशिष्यस्यां 
पुरोधायामस्मिन्‌ कमण्यस्यां देवहृत्यां 
स्वाहा । इदं वायवे अन्तरिक्षस्याधिपतये 
दुदन्न मम ॥४॥ 


भ्रथ-वायु ग्रर्थात्‌ विश्व का रचयिता श्रौर संहार कर्ता परमोत्मा 
जो श्रन्तरिक्षस्थ लोकों का स्वामी है वह इस ब्रह्म कृत्य 


IA 


आरो सूर्यो दिवोधिपतिः स मोवत्वस्मिन 
ब्रह्मण्यस्मिन क्षत्र ऽस्यामौशिष्यस्यां पुरी 
घायाममिस्मन कमएयस्या देवहृत्यां स्वाहा । 
इदं YAA दिवोऽधिपतये इदं न मम ॥५॥ 


भ्रथ-सूर्य अर्थात्‌ स्वप्रकाश स्वरूप एवं सर्व प्रकाशक परमात्मा. 
जो समस्त प्रकाश युक्त लोको का नियन्ता है वह इस ब्रह्म कृत्य मैं 


- 
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ओ चन्द्रमा नक्षत्रोणामधिपतिः म माव- 
त्वस्मिन्‌ ब्रह्मएयस्मित्‌ क्षत्रेपप्यामोशिष्य- 
ह्यां पुरोधायामस्मित्‌ कमण्यस्याँ देवह॒त्या 
स्वाहा । इदं चन्द्रमसे नक्षत्राशामधिपतये- 


AA ॥६॥ | 
ग्रर्थ-चन्द्रमा अर्थात्‌ भ्रानन्द स्वरूप तथा सबको आनन्द देने 
बाला परमात्मा जो ब्रह्मारड स्थित समस्त नक्षत्रों का झधिपति है 


` है वह इस ब्रह्म कृत्य”? 


आं बहस्पतित्रेह्मणोऽधिपतिः समावत्वस्मित्‌ 
ब्रह्मण्यस्मिन्‌ क्षत्रेस्यामाशिष्यस्यां पुरो- 
घायामस्मिन्‌ कमंण्यस्यां देवहृत्यां 
स्वाहा । इदं बृहस्पतये ब्रह्मणोऽधिपतये- 
saa मम ॥७॥ 


अर्थ बृहस्पति अर्थात्‌ सबसे महान्‌ और आकाशाद्धि महान्‌ 
ब्रह्मारड का स्त्रामी है वह बहा कत्य में 


गों मित्रः सर यानामधिपतिः स सावत्व- 
स्मिन्‌ ब्रह्मण्यस्मिन्‌ ुत्नेऽस्यांमाशिष्यस्यां 


पुरोधायामस्मिन्‌ ;कमंग्यस्यां देवहूत्या | 
स्वाहा । इदं मित्राय सत्यांनामधिपतये- | 


दन्न मम ॥८॥ 
- इद से) Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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ग्रथे-मित्र अर्थात्‌ जो प्राणी मात्र के प्रति स्नेह करता भ्रोर 
प्रेम करने योग्य है ऐसा वह परमात्मा इस ब्रह्म कृत्य "० 


आं वरुणो$पोमधिपातेः से मावत्वस्मिन 
ब्रह्मण्यस्मिन क्षत्रेष्स्यामोशिष्यस्यां एरो- 
घायामस्मिन्‌ कर्मण्यस्यां देवहत्यां स्वाहा । 
इदं वरुणायापामधिपतये-इद्ज्न॒ मम ॥९॥ 


भ्रथ-वरुण अर्थात्‌ सवं श्रे ष्ठ शिष्ट, मुमुक्षु ग्रोर घर्मात्माभ्रों 
द्वारा ग्रहण किये जाने योग्य परमात्मा जो समस्त जल निधियों 
का स्वामी है वह इस ब्रह्म कृत्य” “° 


प्रो समुद्र: ख्रोत्यानामधिपतिः स मांवत्द- 
स्मिन्‌ ब्रह्मण्यस्मिन्‌ क्षत्रेष्स्यामाशिष्यस्यां 
पुरोधायामस्मिन्‌ कमण्यस्यां देववत्यां 
स्वाहा । इद समुद्राय खोत्यानामधिपतये 
इदन्न मम ॥१०॥ 


प्रथं-समुद्र भ्रर्थात्‌ सम्यक्‌ प्रकार से हमें भ्रानन्द.के देने हारा 


शिव समस्त ज्ञान श्रोतों का अधिपति है वह इस ब्रह्म कृत्य में 


ओ अन्नं साम्राज्यानामधपतिः स मावः . 
तस्मिन्‌ ब्रह्मण्यस्मिन्‌ क्षत्रेस्यामाशिष्य- | 
स्यां एरोधोयामस्मिन्‌ कमएयस्याँ देवहत्या 
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स्वाहा । इदमन्नाय साञ्जाज्यानासधिप- 
तये-इदन्न सस ॥११॥ 


थ-श्रन्न ग्रर्थात्‌ चराचर जगत्‌ का ग्रहण करने वाला परमात्मा 
जो समस्त साम्राज्यो का ग्रधिपति है वह इस ब्रह्म कृत्य मे 


zi सोम ऽओषधीनामधिपतिः स सांबत्व- 
सिन ब्रह्मण्यास्मिन्‌ क्षत्र ऽस्यामाशष्य- 
स्याँ एरोघायामस्मिन कमण्यस्यां देवहूत्या 
स्वाहा । इद सोमाय ओषधीनामधिप 
तये-इद्न्न मम ॥१२॥ 


अर्थ-सोम भ्र्थात्‌ श्रनन्त ज्ञान शक्ति का केन्द्र परमात्मा जो 
सवं भ्रोषधियों श्र्थात्‌ AA, शोक, 'फल, मूल, कन्द, वनस्पति श्रादि 
का स्वामी है वह इस ब्रह्म कृत्य मे" 


ओ सबिता प्रसवोनासथिपति स मावख- 
स्मिन ब्रह्मण्यस्मिन्‌ क्षत्रेऽस्यासाशिष्यस्यां 


 पुरोधायामस्मिन्‌ कमंग्यस्यां देवहूत्यां 
स्वाहा । इद सवित्रे प्रप्तवानामधिपतये- | 


दुदन्ने मम ॥१२॥ 


अर्थ-सविता ग्रर्थात्‌ सकल जड़ जंगम विश्व के रचयिता | 
'वरमात्मदेव जो सकल प्रजाओं के स्वामी हैं वह इस ब्रह्म कृत्य 
0 om 


Domain. २ Kanya Maha Vidyalaya Collect 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


( ४९ ) 


ओं रुद्रः पशुनामधिपतिः स मावत्वहमिन्‌ 


` नहमण्यस्मि्‌ क्षक्रेस्योमाशिष्यस्यां पुरोधा- 


MAA क्मणयस्यां देवहत्यां स्वाहा । 
३4 स्द्राय पशुनामधिपतये-इद्न्न 
मम ॥१४॥ | 


HAT र्यात्‌ पापियों को दंड देने वाला परमात्मा जो 
समस्त पशु पक्षियों श्रादि का रक्षक है वह इस ब्रह्म कृत्य में 


औं तष्टा रूपाणामधिपतिः स मावल्व- 
स्मिन्‌ ब्रह्मस्यस्मिन्‌ क्त्ने्यामाशिष्यस्यां 
एरोधायामस्मिन्‌ कर्मण्यस्यां देवहत्यां 
स्वाहा । इद त्वष्ट्र रूपाणामधिपतये- 
इदन्न मम ॥१५॥ 


श्रथ-संसार का रचियता परमात्मा जो सब रूपों का प्रधिपति 
है वह इस ब्रह्म कार्य में*****-- 


आं विष्णुः पर्वतानासधिपतिः स मावत्- 
स्मित्‌ ब्रह्मणयास्मच क्षत्रेसस्यामाशिष्यस्यां . 
पुरोधायामास्मन्‌ कर्मणयस्यां देवहृत्या 
स्वाहा । इद विष्णवे परवतानांमाधिपतये- | 
इदन्न मम ॥१६॥ |. 
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ग्रर्थ-विष्ण अर्थात्‌ चर भ्रचर रूप जगत्‌ में व्याप्त होने वाला 
परमात्मा जो सकल पर्वतादि भू भागों का भी अ्रधिपति है वह 
इस ब्रह्म कार्य में 


| 
| 
ओं मरुतोगणानामधिपतयस्ते माबन्त्वास्सत्‌ | 
ब्रह्मण्यस्मिन्‌ क्षत्र ऽस्यामोशिष्यस्यां पुरो- | 
घायामस्मिन्‌ कमण्यस्यां देवहुत्यां स्वाहा। | 
इट्‌' मरुद्भ्यो गणानामाधिपातभ्यः-इदन्न | 
मम ॥१७॥ 


 अ्र्थ-प्राणों के समान प्रिय परमात्मदेव जो हमारी सब सभा, 
समिति संगठना सेना ग्रादि का रक्षक है वह इस ब्रह्म कृत्य में*** 


आं पितरः पितामहाः परेऽवरे ततास्वता- 
महा इहमोवन्त्वस्मिन्‌ नह्णण्यस्मिन्‌ क्षत्र - 
ऽस्यामोशिष्यस्यां एरोधायासस्सिन्‌ कर्म- 
एयस्याँ देवहूत्यां स्वाहा । इद पितृभ्यः 
पितामहेभ्यः परेभ्योऽदरेश्यस्ततेभ्यस्तता- 
महेभ्यश्च-इदन्न मम॥१८॥ गर” कां० १ कं ५ 


अर्थ-मेरे पिता ( जनक, ताऊ, चाचा ) पितामह (बाबा, | 
दादादि) प्रपिताप्रह (परदादादि) तथा जो आयु में छोटे हैं आता | 
भ्रादि तथा अन्य छोटे बड़े विभिन्न सम्बन्धी इस ब्रह्म कार्य में 
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प्रधानहोमाहुतयः 
(तत्पश्चात्‌ निम्नलिखित ऽ मन्त्रों से प्रधान होम की ग्राठ 
श्राहुतियां देवें । ) 
SI नु ~ च ७ Was 
ओ आग्नरतु प्रथमो देवतानाँ सोप्स्य 
मजे! AI सत्युपाशात्‌ । तदयं राजा 
बरए[ऽलुमन्यतां यथेयं स्त्रीपोत्रमघं न 
रोदात्‌ स्वाहा ॥ इदमग्नये-इदन्न सम ॥१॥ 
श्र्थ-द॑वी शक्तियों में सबसे महान्‌ अग्नि भ्र्थात्‌ परमात्मदेव 
इस देवी पर कृपा करें । इसकी श्रेष्ट सन्तान से युक्त करें । तथा 
इसकी सन्तान को श्लकाल मृत्यु के पास से मुक्त करें । दिव्य गुणों 
से सदा प्रकराशमान्‌ वरण करने योग्य प्रभ्नु सदो इसके भ्रनुकूल हों 
जिससे वह देवी पौत्रों से भी भविष्य में युक्त होवे । पाप इसको 
रुलोने वाले न हों श्रर्थात्‌ यह सदा पाप. रहित धार्मिक जीवन 
व्यतीत करने वाली हो । ३ 


आं इम।मग्निस्त्रायतां गाद्य पत्यःप्रजासस्ये 


- नयतु दीर्घमायुः । अशन्योपस्था जीवता- . 


मस्तु माता पौत्रमानन्दमभिविबुध्यतामियं 


स्वाहां ॥ इदमग्नये-इद्न्न मम ॥शा 
मन्त्र ब्राह्मण १॥ १-२ | 
यर्थ-गाह्य पत्याग्नि सदा इस देवी की रक्षा करे | इसकी | 
सन्तान को दीर्घ जीबी बनोवे उसकी गोद सदा हुरी भरी रहै। _ 
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यह्‌ श्रेष्ठ जीवन वाली सन्तान की माता हो । पात्रों के आनन्द 
को भी यह भली भांति अनुभव करने वाली हो । 


स्वास्ति नोऽग्ने दिव आ प्रथिव्या विश्वा- 
निधेह्ययथा यजत्र। यदस्यां मयि दिवि जातं 
प्रशस्त तदस्मासु द्रविणं धेहि चित्रं स्वाहां ॥ 
इदमग्नये-इदन्न मम ॥३॥ 


भ्रथ॑ं-हे दिव्य ज्ञान के केन्द्र ऐवं प्रगति के दातार श्रग्नि HATI 

परमात्म देव ! द्यो से पृथिवी पर्यन्त जितने भी यज्ञीय देव हें वह 

सब हमारा कल्याण करने हारे हों । इस पुथिवी मण्डल पर और 

) चौलोकों मे जो कुछ भी प्रशंसनीय अद्भुत ऐश्वर्य हें हमें उनसे 
युक्त करदो । 


ओं सुगन्नु पन्थां प्रदिशं न एहि ज्योति-. 
ष्मध्ये द्यजर न ऽआयुः । उपेतु azi 
नं आगादवस्वता नोऽअसयं कणोतु स्वाह 
इट्‌ वृवस्वताय-इदन्न सम ॥४॥ 


अर्थ-प्रग्नि देव अथवा वँवस्वत्‌ मनु हमारे जीवन माग को 
सुगम बनावे । प्रकाश के मध्य हमारी प्रदिशाओं को निहित करें । 
हमारा जीवन जरा अर्थात्‌ वृद्धवस्था की निर्बलताश्रों से दर हो 
मृत्यु हमसे दूर भागे और ्रभरत्व हमें प्राप्त होवे । हम मृत्यु के 
उस पार जो प्रशस्त दिव्य मागं है और देवयान से भिन्न श्रम्य कुछ 
नहीं है उस पर ही गति करने बाले हों । 
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ओपरंश्त्यो SAT पन्थांयत्र नो ऽअन्य 
इतरो द्वयानात्‌ । चक्तष्मते शप्वते ते 
त्रवीसि या नः प्रजां रीरिषो मोत वीगन्त- 
स्वाहा ॥ इदं मृत्यवे-इदन्न मम ॥५॥ 
पार० कां० १ सू० ५, ११, १२ 
अर्थ- अदभुत दर्शन एवं श्रवणा शक्तियों से युक्त भ्रर्थात्‌ सहस्राक्ष 
सह सश्चोत्र परमात्मदेव श्रापसे मेरी यही मनोकामना एवं विनती 


है कि मेरी प्रजा एवं मेरे वीर पुत्रो को ग्रापकी कृपा से कभी कोई 
हानि न पहुँचने पावे । 


आं ययोस्ते पृष्ठं रक्षतु वायुरूरू अश्विनो | 


चे। स्तनन्धयांस्ते पत्ान्त्सविताभिरक्षलववा- 


ससः परिधानाद्‌ बृहस्पतिविश्वेदेवा अभि- = 


रक्षन्तु -पश्चात्स्वाहा । इदं विश्वेभ्यो देवेभ्यः 
इदन्न मम ॥६॥ 


्र्थ-तेजोमय सूयं तेरे पुष्ठमांग की रक्षा करें । वायु तेरे 


उरू भाग की रक्षा करने वाला हो । कुशल वंद्य तेरे दुधमहें बच्चों | 
की सदा रक्षा करें विशव के रचयिता महान्‌ प्रभु प्रावश्यक वस्त्रादि | 


से तुझे सदा युक्त करें तथा: विश्वदेवाः अर्थात्‌ सब सज्जन पुरुष | 


परोक्ष में तेरी रक्षा करने वाले हों । | ; 


ओं मा ते हेष निशि घोष उत्त्यादन्‍्यत्र 
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लड़ दत्यः संविशन्तु । मा त्वं ददत्युर आव- 
घिष्ठा जीवपत्नी "तिलोके विराज पश्यन्तीं 
प्रजां सुमनस्यसानां स्वाहा ॥ इदमग्नये- 
इदन्न मम ॥७॥ 


अर्थ-तेरी शालाग्रों में छोटे बच्चो के रोदन के अतिरिक्त 

` रात्रि को और कोई शोर .न हो । बच्चे सूख पूवंक विवास करने 
बाले हों । सदा पालन एवं सरक्षण किये जाने योग्य तेरी सौभाग्य- 
वती घर्मं पत्ति कभी भी तेरे हृदय में दाह उत्पन्न करने वाली न 


) हो । तथा सवंदा पतिकुल में गोरवशालिनी हो और स्वस्थ मन 
वाली होवे तथा अपनी सन्तान पर वात्सल्य पूणं दृष्टि रखने 


वाली हो । 
गों अग्रजस्यं WA पांप्मानछुत वा 
अघम्‌ । शीष्णः खर्जांमवोन्सुच्य द्विषद्भ्यः 
प्रतिमुच्चामि पाक स्वाहा ॥ ऽदमण्नये-इदन्न 
HA ॥८॥ संर ब्रा १ । 1१ ॥ गोभि० २।१। २३-२६ ॥ 
प्रर्थ-बन्ध्यात्व, पुत्रशोक, दुष्ट वृत्ति अथवा पापवासनाश्रों के 
पाशों को सर से माला की भान्ति उतार कर द्वेष करने वालो. 
के गल में डालता हूँ । 
चतुराज्याहुतय' 
( निम्नलिखित ४ मन्त्रो से चार ग्राज्याहुतियां देवें ) 


आं बूरगनये, स्वाहा । इदमग्नये-इदन्ञ मम ॥१ | 


ublic Domai anini 


Me .... 
MDs, ... 
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ओं. शुवर्वायवे स्वाहा ॥ इदं वायवे- ह्ट्न्न 
सस ॥९॥ पा कि 
आं स्वरादित्योय स्वाहा ॥ हृदमादित्याय- 
दन्न मम ॥३॥ | 
आ असु वः स्वरग्निवायोदित्येभ्य: स्वाहा॥ 
इंद्मग्निवाय्वादित्येभ्यः-इृदनत मम ॥४॥ 
पाणी-ग्रहणा. 


( इतनी विधि हुए पश्चात्‌ वर अपने ग्रासन से उठ पूर्वाभिः 
मुख बंठी हुई वधु के सम्मुख . पश्चिमाभिमुख खड़ा रहकर अपने 
वामहस्त से वधु का दाहिना हाथ चत्ता घर कें ऊपर को उचोवै 
और भ्रपने दक्षिण ` हाथ से वधू के उठाये हुए दक्षिण हस्त का 


अज्ञलि को अंगुष्ठक्क सहित चत्ती ग्रहण करके निम्नलिखित छः 
मन्त्रों को श्रर्थ सहित बोले । ) 


औं ग्रम्णांमि ते aa हस्तं मया 


एत्या जरदष्टिर्ययासः। भगो अर्यमा सबिता 


क्क AAA —————— राणा आयाम ९ - 
र आरबलायन, पास्कर, झापस्तस्व शाखायन तथा मानवादि आचायों' का मत 
डे पुत्रोतात्ति की कामना वाला वधु का अंगुष्ठा मात्र ग्रहण करे, पुत्री की कामना | 
ए अगुलियां मात्र ग्रहण करे तथा दोनों की कामना लाला अंगुष्ठ सहित भ्रंगुलियां 


3 
< 


प १ i , 3% १५ 
ड़ । ग्रगुष्ठा रि के ग्रहण करने से पुत्रादि को उत्पत्ति हो जाय ऐसा. नही समझना | 


४०8 


आहि Rd कट 
रेट अपितु वह केवल भ्रपनी मनोकामना को सूचित करने प्रकार मात्र है। ' | 
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तु निश्चय इस संसार में मेरी पोषण किये जाने योग्य पत्नि हो। | 
थोर हे देवी ! मुझ पति के साथ सौ वर्ष पर्यन्त. तू सुख ; ; 
जीवन घारण कर । ai 


क 
य्य जस कळे. 
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ह्य ९५५३ हि न । 
पुरन्धिमंह्य त्वाहुगहिपत्याय देवाः ॥१॥ | 
wo Ho १० । Ho ८५ म्‌०२६ | 
श्र्थात्‌-हे देवी ! ऐश्वर्य तथा सुसन्तानादि की वृद्धि के लिये । 
मैं तेरे हाथ को ग्रहण करता हूँ । मुझ पति के साथ वृद्धावस्था | 
पर्यन्त तू सुख पूवंक जीवन व्यतीत कर । सकल ऐश्वर्यों के स्वामी, 
जगत्‌ रचयिता, विश्‍वविधाता न्यायकारी परमात्मा ने तथा सभा | 
मण्डप में विराजमान इन विद्ठज्जनोंने गृहाश्रम धमं पालन के लिए । 
तुमको मुझे दिया है। | 
आं भगस्ते हस्तमग्रभीत सविता हस्तम- 
~ C ° > 
ग्रमीत्‌ । पत्नी तमसि धमेणाहं ग्रहपति- 
स्तव ॥९॥ प्रथवं कां० १४। अनु० १। सू० १। मं० ५१ 


ग्रर्थात्‌-हे देवी ! आज साक्षात्‌ ऐश्वयं ने तेरे कर को ग्रहण 
किया है । धर्म मार्ग में निरन्तर प्रेरणा करने वाले मैंने तेरे हाथ 
को ग्रहण किया है । तू धर्म से मेरी पत्नी हे भोर मैं धर्म से तेरा 
पति हूँ । 


आं ममेयमस्तु पोष्या मद्य त्वादोदू बृह- 
स्पातेः । मया पत्या प्रजावति शं जोव ` 
शरद! शातस्‌ ॥३॥ अथवं कां० १४ श्रनु० १। सु० मं०५२ 

्र्थात्‌-हे देवी ! विश्वनियन्ता प्रभु ने तुझको मुझे दिया है। ब 
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औं तवष्टा वासो व्यदधाच्छमे क॑ बृहस्पतेः 
ग्रॉशष। कनीनाम्‌ । तेनेमां नारी सांवता 
मगञ्च HAINA परिधत्तां प्रजया ngi 


AAA कां० १४ झनु० १ सू० १ मं० ५३ 
अर्थात्‌-इस संसार में परमात्म देव तथा ग्राप्त विद्वानो' की 
शिक्षा से हो आदर्श दम्पती बनते हैं। उस प्रभु से मेरी यही विनय 
है कि शुभ्र वस्त्र तथा झाभूषण धारण किये हुए यह देवी विद्य त 
की भांति मेरे हृदय मन्दिर में रम कर सच्चे सुख को प्राप्त होव॑ । 
जिस अकार इस संसार में महान्‌ ऐशवयं. शाली अंगुमाली अपनी 
भामिनी अशुमाला ( सूर्य किरणों ) को धारण करता है. उसी 
प्रकार हे प्रभो मैं पनी इस घर्म की पत्नी सुवीरा देवी को धारण 
करू और देश धर्म को सेवा करने वालो श्रेष्ठ सन्तान से इसे 

युक्त करू । । 


औं इन्द्राग्नी यावाप्रथिवी मातरिश्वा 
मित्रावरुणा भगो अश्विनोमा । बृहस्पति- 
`. मृतो ब्र सोम इमां नारीं प्रजया वर्धे- 
यन्तु UYU अथर्वे कां० १ $ अ० १ सू० , मं० ५ हि 


श्रथं-हे प्रभो ! विद्य त और ग्रग्ति,सूयं श्रौर भूमि,प्राण उदान 
झर अन्तरिक्षस्थ वायु, घर्म, सत्योपदेशक तथा सद द्य; न्यायकारी . 


राजा तथा सभ्य सभासद्गण आर ब्रह्मवेत्ता विद्वान्‌ तथा चन्द्रमा | 
शोर सोमलतादि झौषधियां इस मेरी घर्म पत्ती वीरप्रसविनी देवी | 


को श्रेष्ठ सन्तान आदि की वृद्धि में संदा सहायक हों। | 
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आं अहं विष्यामि मयि रूपमस्या वेदित्‌ 
पश्यन्मनसः कुलांयम्र । न स्तेयभद्धि 
मनसोदसुच्ये स्वयं श्रथ्नांनो वरूणस्य 
पोशोन्‌ ॥६॥ मं” कां० १४ घ० १ ६० ६ मं० ५७ 


| 
| 
| 
अर्थात्‌-हे देवी ! जैसे मैं तेरे कारण अपने कुल की साक्षात्‌ 
वृद्धि को मानस नेत्रो' से देखता हुआ इस तेरै दिव्य रूप को प्रीति 
से प्राप्त होकर उसमें. व्याप्त होता हूँ बंसे हो तू भी मुझ में प्रेम 
से व्याप्त होकर अनुकूल व्वयहार को प्राप्त हो । मैं श्रपने मन के 
)) भावों को कभी तुझसे न छिपाऊंगा और न तुझसे छिपाकर कभी । 
' किसी वस्तु का भोग करू'गा। वृद्धावस्था होने पर भी मैं उद्यमी 
पुरुष की भांति सदा तेरी दुष्ट दुव्यंसनी पुरुषो रादि से रक्षा 


करू गा 1 
प्रतिज्ञा-परिक्रपा& 


. ( पाणी ग्रहण उक्त विधि के उपरान्त वर वधू की हस्ता- | | 
afa पकड़कर उठावे ग्रौर उसको साथ लेकर दोनों यज्ञ कुण्ड की 
एक परिक्रमा % करें । परिक्रमा समाप्ति पर दोनो वर वधू पपने ब्‌ 

अपने आसन पर यथावत्‌ खडे होकर निम्न मन्त्र, बोलकर प्रतिज्ञा 
धारण करें । ) | क्त ; 


रिक्रमा वर वधु की प्रतिज्ञां के धारण करने को सूचिका है। , | 


र ya 


> परिक्रमा यज्ञवेदी की उत्तर दिशा की ग्रोर से आारम्भ करनी चाहिए AA | 
कि ग्रायिस्तिधम आदि थ्राचवर्गो "काम" है“ के मरी हास्य $०८०१. > 


0: 229: 
ST यर 
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आ अमोऽहमस्मि सा तं तामाहमस्म्यक्तै 
योरहं प्रथिवी त्वं । ताविह संभवाय प्रजामा- 
जनयावहे । wai mto १४.४० २ मं० «१ 

अर्थात्‌-हे देवि ! मैंने ज्ञान पूर्वक अपने आत्मा से सेवा व्रती 
बनकर तुझे ग्रहणा किया है सो तू भी ज्ञान पूर्वक सेवाब्रत धारण 
कर आत्मा से मुझे ग्रहणा करने वाली हो । मैं सामवेदः के समान 
तेरे अन्दर अनुरक्ति YA वाला बतू' झौर तू ऋग्वेद के समान 
मेरे गुणों का मान करने वाली हो । तू पृथिवी के समान गर्भादि 
गृहस्थाश्रम के व्यवहारो' को धारण करने वाली हो और मै वर्षा 
करने हारे सूर्य के समान होऊ । हम दोनो" इस संसार में मानवीय 
गुणो के विकास तथा लोक यात्रा को सिद्ध करने के लिये दीर्घजीवी _ 
सन्तान को जन्म दें । 523 za 


-ग्रन्थी-बन्धन ` 
( तत्पश्चात्‌ ब्रह्मा वर कन्या की निम्न मन्त्र से ग्रन्थी बन्धन 
करावे । ग्रंथी-बन्घन में ग्रक्षत पु गीफल, हल्दी की गांठ, रजत मुद्रा 
मारिक्य पुष्पादि रख देना चाहिए ) . न नुर 


आं अन्नपाशेन मणिना प्राण सूत्रेण ufa. 
ना ॥ वध्नामि सत्य ग्रन्थिना मनश्च हृदयं 
चते॥ ` | MANGI 


भर्थ-हे देवी ! जैसे भ्रन्न के साथ प्राणा, प्राण के साथ. प्रन्न | 


र झन्न तथा प्राण का भ्रन्तरिक्ष के साथ संबन्ध है वंसे तेरे हृदय | 


भोर मन तथा चित्त आदि को सत्य की ग्रन्थी से मैं बांधता हुं। 
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AAA ; जानना 


* यह विधान द्राह्ययाण गह सूत्र. के निम्न प्रमाण के.ग्राधार पर हैः . | 
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चतुष्प्रदक्षिणा (फेरे) 
प्रथम प्रदक्षिणा-शिलारोहण 


(प्रतिज्ञा के उपरान्त वर को चाहिए कि वधू के पीछे से होकर 


उसके दक्षिण. श्रोर समीप में जाकर.श्रौर' उत्तराभिमुख खड़ा होकर 
वधु की ..दक्षिणाङ्जलि अपनी दक्षिणाज्ञलि से अंगुष्ठ सहित 
पकड़कर खड़ा हो% तथाः वधु का भाई जो पूर्य से सूंप वा डलिया 
में शमी, पत्र तथा लाजाः लिए नियुक्त था उस सूप वा डलिया को 
बांये हाथ में धारणा करे और अपने दक्षिण हाथ से वधू का दक्षिण 
पग उठवा कर पत्थर. की शिला पर रखवाये और पग रखते समय 
वर निम्नः मन्त्रः बोले । ) 


ओं आरोहेममश्मानमश्सेव त्वं स्थिरा भव । 
अपितिष्ठ पतन्यतोऽवबाधस्वं पतनायतः 


पारण का० ९ । के० ७। १ 
अर्थात्‌-हे देवी ! इस पत्थर की शिला पर तु आरोहण कर 
भोर इस शिला के समान में अपने व्रत में दृढ हो । बुरा चीतने 


वालो का मर्दन करने में तू समर्थ हो श्ौर जो दुष्ट तेरे मान,गोरव : 


ग्रौर्‌ सतित्व पर आक्रमण करें उनको कुचलने में तू समर्थ हो । 
लाजां होम 


( तत्पश्चात्‌ फिर पूर्ववत्‌ दोनो वर वधू अपने अपने नियत | 


आसनो पर पूर्वाभिमुख खड़े होवें और वर के दक्षिण भाग में 
स्थित वधु भ्रपनी हस्ताञ्जलि को वर की हस्ताञ्जलि पर रखे 


अनुपृष्ठं गत्वा दक्षिणतोऽवस्थाय वघ्वञ्जलि ग्रुह्लोमात । 
CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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6 2-0) 

और वधू का भ्राता लाजा का-सूप भूमि में रखकर वो ग्रन्य किसी 
को देखकर संयुक्त ग्र्जलि में घृत सेचन करे । पश्चात्‌ अपने दायें 
हाथ से दो मुट्ठी लाजा सूप में से लेकर संयुक्त ग्रज्जलि में डाले 
श्रोर पुनः लाजा के ऊपर थोड़ा घृत सेचन करे । पश्चात्‌ वधु को 
चाहिए कि वर की हस्ताञ्जलिं-सहित प्रपनी हस्ताञ्जलि,को आगे 
से नमा कर निम्नलिखित तीन मन्त्रों से थोडा थोड़ा करके तीन 
बार में उस लाजा की ग्राहुनियां प्रज्वलित श्रारन में देवे । निम्न 
प्रयम मन्त्र द्वारा कन्या विश्व विनायक परमात्मदेव का पूजन 
करती है । $) 


ओं स नो अर्यमाऽग्निदेवः प्रेतो मुञ्चत 
मा पतेः स्वाहा इदमयम्णे अग्नये-इदन्न 
मम ॥१॥ 


अर्थ-घट घट वासी अवनाशी परमात्मदेव ! पितृ कुल से 
विलग होने तथा: पति कुल में यावजजीवन स्थिर रहने की मुझे 
शक्ति प्रदान करो | 
(अग्नि में लाजा होम करती हुई कन्या दूसरे मन्त्र से परमात्म- 
देव से श्रागने पति के.दीर्घ श्रायुष्य की कामना करती हैं श्रौर तीसरे 
मन्त्र द्वारा पति को संमृद्धि एवं परस्पर प्रेम की कामना करती है । 


ओं आ।युष्मोनस्त मे पतिरेधन्तां ज्ञातयो 
मम स्वाहा । इदमग्नये-इदन्न मम ॥२॥६ 


> 


- # इस विधि को प्राचार्य ने संस्कृत के निम्न वाक्य से व्यक्त किया है- 
अय मणुंदेव कन्या अग्निमयक्षत' ` 
& लाजा या पुलियों की अग्नि में ग्राहुति देते हुए कच्णा पति को दीर्घा 


CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection 
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WAW, WA WE NW ii aa ui AA AA 
युष्य की कामता करे इस विधि को .झाचाय ने मिम्त व'क्य द्वारा व्यक्त किया है | | 
इय नायुंब्रूते लाजानवपन्तिका अयर्वै कां० १४ में विधि सहित तत्सम्बन्धी 


| fp 
0108: 
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.. अर्थ-हे परमात्मदेव ग्रापकी कृपा से मेरे पूज्य पतिदेव दीर्घ 
जीवी हों और मेरे कुटुम्बो जन घन धान्य से भरपूर. हों.। 


झं इमान्‌ लोजानावपाम्यग्नो समृद्धि करण 
तव । मम तुभ्यं च संवननं तदम्निरवुम- 
न्यतामियं स्वाहा । इदमग्नये-इदन्न मम ॥३ 

अर्थ-हे पतिदेव ! आपकी वृद्धि की कामना से मैं इन लाजाशों 


से अग्नि में ग्राहुतियां देती हुँ । ग्रापका श्रोर मेरा परस्पर सच्चा 
अनुराग हो और परमात्मदेव हमारे इस ब्रतकी पूर्ति में सहायक हों । 


पुनः हस्तांजलि ग्रहण 


(वर निम्त मन्त्र को बोलकर अपने दायें हाथ की हस्ताञ्जलि 
से वधु की हस्ताञ्जलि पकड़े ) | 


आँ सरस्वति प्रेदमव सुभगे वाजिनीवति । 
यांन्त्वा विश्वस्य भूतस्य प्रजायमस्याग्रतः॥ 
यस्याँ भूतं समभवद्यस्यां विश्वमिदं जगत्‌ । 
तामद्य गांथां गास्यामि या स्त्रीणापुत्तमं 
यशाः ॥ पार० कांश १। कं० ६ | य 


० 


मन्त्र विद्यमान है किन्तु वहां लाजानु के स्थान पर पुल्यानि शब्द है। | 
CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. न 
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( ६३ ). 


्रर्थ-हे ऐश्‍वर्य शालिनी वीर-प्रसविनी जग्न-गुणा-शील संयुते 
देवी ! तु इस गृहस्थ रूपी शकट का भली भाँति रक्षण कर | दैवी 
शक्ति के रूप में तुही सृष्टि के रम्भ काल से इस विश्व शकट 
को चलाने वाली है और आज दिन भी तेरे प्रताप से यह संसार 
शकट चल रहा है। मैं प्रतिज्ञ. करता हूँ कि झाज से सदा 
देवी मातृ शक्ति के गुण गौरव गीतों का हो श्रद्धा पूवंक गान 
किया करू'गा। 


्रदक्षिणा-मन्त्र .. 


( वर निम्नलिखित दौ प्रदक्षिणा के भन्त्रो को बोलकर यज्ञ- 
कुण्ड के उत्तर की भ्रोर से वधू को आगे करके प्रथम प्रदक्षिणा करे । 
` तदुपरान्त दोनों अपने श्रासनों पर यथावत्‌ जा खडे हो) 


ओं तुभ्यमग्रे पर्यंवहन्त्सुर्या वहतु ना सह । 

YA: पतिभ्यो जायां दा अग्ने प्रजया सह ॥ 
आं पुनः पत्नीमग्निरददायुषा सह वर्चसा 
दीर्घायुरस्या यः पति जीवाति शरद 
रातिस्‌ | ऋ० मं १०।सू०८१५। म० ३८,३९ 


भ्रथे-हे पूजनीय परमात्मदेव ! ्रापकी परिचर्या के लिये ही 
प्रधान रूप से मैं इस कुमारिका को गूहणा करता हूँ मेरे साथ-साथ 


यह दिव्य कान्ति तथा दीप्ति को प्राप्त हो ग्रोर फिर कालाँतर 
में श्रेष्ठ सन्तान से युक्त होकर भार्यात्व को प्राप्त'हो॥' ४४5 | 
अर्थ-हे जगन्नियन्ता ' जगदीश्वर ! आपत्तेःश्रपनी अपार कृपा _ 


से यह पत्नी मुझे प्रदान की है भर इसे दीर्घ आयुष्य, शक्ति 
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कान्ति से युक्त किया है । इस देवो. के सौभाग्य से इसका पति 
(यह सेवक ) भी दीर्घजीवी हो ग्रौर हम दोनों सौ वर्ष, पर्यन्त 
निरामय जीवन व्यतीत करें । 


द्वितीय प्रदक्षिणा . 


(तत्पश्चात्‌ वर पुनः बधु के पोछे से होकर उसके दक्षिण में 
जावे और उत्तराभिमुख खंडा होकर अपनो दक्षिणांजलि में वधू 
की दक्षिणांजलि अंगुष्ठ सहित पकड़कर खड़ा हो तथा वधू का 
भाई पूर्ववत्‌ भ्रपने दक्षिण हाथ से वधु का दक्षिण पग उठवाकर 
शिला पर रखवावे और पग धरते समय वर निम्न मन्त्र पढे । 

zi आरोहेममश्मानमश्मेव लं स्थिरा भव । 
अमितिष्ठ पृतन्यतो 5वबाधस्व पृतनायतः॥ 
पार० कां० ५॥क० १।७ 

( तत्पश्चात्‌ वर वधु AJA अपने ग्रासनों पर पूर्ववत्‌ स्थित हों 
भ्रौर वधू ्रपनी हस्तांजालि वर की हस्तांजलि पर रखे झोर वधू 
का भाई पूर्ववत्‌ संयुक्त भ्रञजलि में लाजा देवे तथा घृत सेचन करे 
प्रौर वधु तिम्नमन्त्रों को बोलकर वर की. हस्तांजलि सहित पूर्ववत्‌ 
तीन बार उस लाजा की आहुतियां देवे ) 


आं स नो अर्यमाग्नि देवः प्रेतो सुञ्चठु मा 


पतेः स्वाह ॥ इदमर्यम्णे स्वाहा-इदन्न 
मम॥ओ॥ . ` CS 

ओं आयुष्मानस्तु मे पतिरेधन्तां ज्ञातयो 
मम -स््राहा॥.इदमानयेन्दरत. मम ॥२॥ 


( ६५ ) 
आँ इमांल्लाजानावपाम्यानो समृद्धि 
करणं तव । मम तुभ्यं च संवननं . तदग्निः 
रनुमन्यतामियं स्वाहा ॥ इदमग्नये-इदन्न 
मस ॥३॥ पार काँ» १।क० ६ 0 


( तत्पश्च।त्‌ वर निम्न मन्त्र बोलकर ग्रपने दायें हाथ की 
हस्तांजलि से वधु की हस्तांजलि पकड़े । ) 


ओं सरस्वति प्रेदमव सुभगे वाजिनीवाति 
यान्त्वो विश्वस्य श्रुतस्य प्रजायामस्णग्रतः॥ 
यस्यां YA समभवद्यस्यां विश्वमिदं जात्‌। 
तामद्य गाथां गास्यामि या स्त्रीणांमत्तंम 
यश; ॥ पार० कां १।क० ६ ` 


( तत्पश्चात्‌ वर निम्नलिखित दो मन्त्रों को बोलकर पूववत्‌ 
वधु को श्रागे कर प्रदक्षिणा करे । ) 


ओं तुभ्यमग्रे '्यंवरन्त्सुयां बहतुना सह । 
पुनः पातिभ्यो जायांदा अग्ने प्रजया सह ॥१ 


ऋण म० १०।सू० ६४। Ho ३८ 
आं एनः पत्नीमःनिरदादायुषा सह वचता |. 
दीघांयुरस्या यः पतिजीवाति. शरद; 
शत्म्र ॥९॥ ऋण म० १० । सू 007 ३ ti 


| 
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तृतीय प्रदक्षिणा 


( तत्पश्चात्‌ वर पुनः .वधू के पीछे से होकर उसके दक्षिण 
दिशा में जावे श्रोर उत्तराभिमुख खड़ा होकर अपनी दक्षिणांजलि 
में वधु की दक्षिणांजलि पकड़ कर खड़ा हो तथा वधू को भाई 
पूर्ववत्‌ वधु से शिलारोहण करावे श्रौर वर निम्न मन्त्र पढे । ) 
ओं आगेहेममश्मानमश्मैव त्वं स्थिरा भव । 
अभितिष्ठ प्रतन्यतोऽववाधस्व एतनायनः ॥ 

। पार० कां० १। कं० १७ 

. ( तत्पश्वात्‌ पुर्ववत्‌ संयुक्त अंजलि बनाना और घृत लाजा 
आदि सेचन कराना और निम्न मन्त्रों को बोलकर तीन बार लाजा 
की ग्राहुतियां देना । ) 


ओं स नो अर्यमा देवः प्रेतो aa मो पतेः 
स्वाहा ॥ इदमयम्णे अग्नये इदन्न मम ॥१॥ 
आयुष्मानस्तु मे पतिरेधन्तां ज्ञातया मभ 
स्वाहा ॥ इदमग्नये-इदन्न मम ॥२॥ 

ओं इमांल्नाजानातरपाम्यानौ समृ देर 


तव । मम तुभ्यं च स्वननं तदग्निरनुमन्य- ` 


तामियं स्वाहा ॥ इदमग्नये-इदन्न मम.॥३॥ 
` (तात्‌ र पुनः पूर्ववत्‌ निम्न मल वोनरर बहू की 
हस्तांजलि पकड़े) . zi ; । 
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ओं सरस्वति प्रेदमव सुभगे वाजिनोवति 


` याला विश्‍वस्यश्चतस्य प्रजायामस्याग्रनः ॥ 


यस्या YA सम«वद्यस्यांविश्‍वमिदं जगत्‌ । 
तामयगाथांगास्यामि यास्त्रीणाद्त्तमंयशः। 

क पार० कं० ९ । कं० ६ 
त 3- 
ओ तुभ्यमग्रे पयवहन्त्यूया' वहतु ना सह । 
पुनः पतिभ्यो जायां दा अगने प्रजया सह ॥१ 
ओं पुनः पत्नीमग्निरदादायुष। सहवर्चसा । 
दीघायुरस्या यः. पतिर्जीवाति शरदः 
शात्‌ ॥२॥ ऋ प्र» (० | यू० ६५। मँ० ३६-३६ 


| चतुर्थ प्रदक्षिणा ` ` | 
(प्रब तीन बार प्रदक्षिणा पूरो होने के उपरान्त पुन: बर वधू 
अपने नियत झासनों पर खडे हों और वधू का भाई या मातो सूप 
में अवशिष्ट सब लाजाश्रों को केवल वधू की हस्ताँ जलि में डाल 
देवे औौर वधु. निम्न मन्त्र बोलकर प्रज्व,लत भ्रग्नि पर बेदी में 


, 


*चतुर्थ प्रदक्षिणा में पूर्व की. भांति शिलारोहण भ्रादि क्रियाप्रों का विधान 
नहीं है और लाजा होम के तीन मन्बों के स्थान में कवल “मगाय,स्वाहा यह | 
वाक्य ही विहित ई तया भाहुति भी तीन के स्थांत मे केवल एक ही है। ग्रह Wa 


भहु ९ केवज्ञ वधू ही दर्ग 
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ओं मगाय स्वाहो । इदं KAA मम । 


$ १ पार० ५1391 - 
( ग्राहुति देने के उपरान्त मौन रहकर चौथी परिक्रमा की 
जाय । इस समय वर “सरस्वति” “यश: तथा AA 


शतं” आदि मन्त्र नहीं बोलेगा । इस प्रदक्षिणा में वर आगे आगे 
चलेगा ) ' 
| ्राजापत्याहुति 


( तत्पश्वात्‌ वर को चाहिए कि वधू को अपने दक्षिण भाग में 
रखकर अपने नियत आसन पर बँठ निम्न मन्त्र बोलकर घृत की 
आहुति देवे ) 

ओं प्रजापतये स्वाहा । इदं प्रज।पतये-इदन्न 
HA |) पार० (।७+ ऽ » 
छ केश पोवन & 


(तत्पश्चात्‌ पुरोहित निम्न दो मन्त्रों का पाठ करें और फिर 
वर वधु'की दक्षिण एवं उत्तर दोनों चुटियाग्रों को यदि बंधी हों तो 
एकान्त में जाकर खोले भ्रन्यथा वेदी पर बैठे ही स्पशे करे । ) 


ओं प्रला मुञ्चामि वरुणस्य पाशाद्येन 
त्वावध्नात्‌ सविता सुशेवः । ऋतस्य योनी 


, ॐ केश मोचन कियो का विधान केवल ग्ाइवलायन ने किया . है। न्य 
झाचार्यो मे इस सम्बन्ध में कुछ नहीं लिखा “ग्रथास्या: शिखे विमु चति 
यदि कृते भवतः” ॥ १। ७। १६ ॥ भर्थात्‌ वर उस (वधु) की दोनों ai 
(दक्षिण भ्रोर उत्तर चुटियाथ्रो ) को मदि वह बन्धी हों तो खोलता है । 


CEC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection 


Digitized by Arya Samaj'Foundation Chennai and eGangotri 


सुकृतस्य लोकेऽरिष्टान्त्वा सह पंत्या 
द्घासिँ ॥१॥ ऋः मः १०। सू० ०५ । भं २४ | 


अर्थ-हे देवी ! तुझे जन्म देने वाले तेरे पिता ने जिस लाड़ के 
साथ पाला ्रौर कठोर संयम रूपी पाश में गंधकर तेरा संरक्षण 
क्रिया है सो श्रब मैं तुझें उससे मुक्त करता हुँ और भ्रनादि संत्य 
नियमों कौ गोद में तथा श्रेष्ठतम कर्मों की सदू भूमि में श्रनिष्ट 
से सवंथो मुक्त रखने वाले पति के संरक्षण में देता हूँ ॥१॥ 


„ओं प्रेतोसुच्चामि नामुतस्सुवद्धामुतस्करम । 


यथेयमिन्द्र Msa: UTA सुभंगा सती ॥२॥ 
ऋ० Ho १० | Ho ८५।म्‌० ३५ 
अ्र्थ-हे यम नियमों की भट्टी में तपे हुए वीर शिरोमणि वर! 
जिस सौभाग्य शालिनी वीर प्रसविनी कुमारी को उसके पितुकुल 
मे छुडाकर तेरे संरक्षण में दिया है झग यह तेरा परम कर्तव्य है 
कि तू संदा उसे प्रसन्न और सुरक्षित रख. । २॥ 


सप्त पदी . 


( तत्पश्चात्‌ बर वधु सभां मण्डप में ( श्राकर यदि “केश 
मोचनार्थ एकान्त में गये हों) नियत'आसनो पर खंडे हों । वर भ्रपने 
दक्षिण हाथ से वधू को दक्षिणांनलि पकड़ के यज्ञ कुरडाके उत्तर 

भाग में जावें । तत्पश्चात्‌ वर प्रेपेना दक्षिणा हाथ वंघु के दक्षिण 


` स्कन्धः पर% रखे. दोनों -समीप समीप (युगल रूप) उत्तराभिमुख 
-खड़े' होवें ' ) . ' : ` 


* वर के दक्षिण भाग में वधू खड़ी होवे । , ... 
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(तत्पश्चात्‌ वर निम्नलिखित. सांत पदों को क्रमशः बोले भ्रोर 
प्रत्येक पद बोलने के उपरान्त बर अपने साथ में वधू को लेकर 
ईशान दिशा में एक पग# चले और चलावे ) 


ग्रस पद 
आओ इषे एकपदी भव, सा मामलुब्रता भव 
-विष्णुस्त्वानयतुः पुत्रान्‌ विन्दावहे बहुस्ते 
} सन्तु जरदष्टयः ॥॥ ` 


ग्रथं-हे देवी ! तू सम्पत्ति तथा ऐश्वयं की प्राप्ति के. लिए 
पहला पं बढ़ा झर सदा मेरे भ्रनुकूल गति करने वाली हो। 
परमात्मदेब तुझे इस ब्रत में हढ़ करें तथा श्रेष्ठ सन्तान से तुझे 
युक्त करें जो बुढ़ापे में सहारा हो । | 


कद द्वितीय पद | र जा 
गों 'ऊज्जें हिपदी भव, सा 'मामबुव्रता 
भव विष्णुस्त्वानयतु पुत्रां विन्दावहै बसते 


सन्तु जरदष्टयः ॥२॥ 


अर्थ हे देवो ! तु त्रिविध बल तथा पराक्रम को प्राप्तिं के लिये 
दूसरा पग बढ़ा भौर सदा मेरे भ्रतुकूल गति करने वाली हो 


- * पग धरने की विधि यह है कि प्रथम वधु पना दक्षिण पग उठा के 
ईशान कोण को झोर बढ़ाकर घरे गोर फिर बांये पग को उठाकर दक्षिणा पग की. 
पटली [भर्थात्‌ दक्षिण पग से थोड़ा सा पीछे] रखे । इसको एक. पग गिनंना भी” 
इसी प्रकार ग्रगने ६ मन्त्रों से भी क्रिया करनी चाहिए भर्यात्‌ एक एक मन्त्र से ए 
एक पग्र ईशान दिशा की मोर धरना चाहिए । 


CEC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


igitized by Arya Samaj र है | 8. and eGangotri 
तृतीय पद 
आ रायस्पोषाय विपदी भव, सा मामनुव्रता 
भव विष्णुरत्वानयतु पुत्रान्‌ विन्दावहे 
बस्ते सन्तु 5रदष्टय; ॥३॥ 


` अर्थं-हे देवी ! तू घन सम्पत्ति की वृद्धि के लिए तीसरा 
बग बढ़ा श्रोर सदा गेरे अनुकूल गति करने वाली हो" । 


| ॥ चतुर्थ पद 
आ मयोभवाय चतुष्पदी भव, सा ममनुत्रता 
भव विष्णुस्त्वनयतु पुत्रात्‌ विन्दावहे बस्ते 
सन्तु जरदष्टयः ॥४॥ «nr 
. _ अर्थ-हे देवी ! तु धन सम्पत्ति के भोग की शक्ति जिस से सुख 
लाभ हो, की प्राप्ति के लिए चोथा पंग भ्रागे बढा और संदा मेरे 
अनुकूल गति करने वाली हो“ । हः 
र 2 पंचम पद... 
MAMA: पञ्चपदो भव, सा मोमनुत्रता 
भेव विष्णुस्त्रोनयतु पुत्रान्‌ विन्दाबहे 
बहुस्ते सन्तु जरदष्टयः ॥५॥ | 
अर्थ-हे देवो ! तू श्रेष्ठ सन्तान की उत्पत्ति तथा उसकी रक्षा 

के निमित्त पांचवा _पग आगे बढ़ा और सदा मेरे अनुकूल गति 


करने वाली हो... | 
CC-0.IMPublio Dor: Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. . | 
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षष्ठ पद 
रं ऋतुभ्यः पटपदी भव, सो. मामबुव्रता 
भव विष्णुस्त्वानयतु एुत्रान्‌ विन्दावहे 
बस्ते सन्तु जरदष्टयः ॥६॥ 


ग्र्थ-हे देवी त॒ ऋतुध्नों के अनुसार यज्ञ इष्टि तथा पर्वादि 
मनाने के लिये. भर अनुकूल खात पान व्यवहार करने के लिये 
छटा 'पग झागे बढ़ा और सदा मेरे भ्रनुकूल गति करने वाली हो** 


सप्तम पद 
ग्रा सखे सप्तपदी भव, सा म।सवुव्रता भव 
विष्णुस्त्वानयतु पुत्रान्‌ विन्दावहे बहुस्ते 
सन्तु जरदष्टयः ॥७॥ 


अर्थ-हे देवी ! जीवन का सच्चा साथी बनने के लिये तू सातवां 
पद आगे बढ़ा श्रोर सदा मेरे भ्रनुकूल गति करने वाली हो 
मूर्धामिषिंचन 
( तत्पश्चात्‌ वर वधू दोनों गांठ बांधे हुए ATA श्रपने ग्रासन 
पर आकर बँठें । भ्रौर ब्रह्मा कलस-पात्र में से जल लेकर वधु तथा 
वर्‌ःके मस्तक पर% छिटकावें और वर निम्नलिखित चार मन्त्रों 
को बोले ) 


क श्रावशवलायन. गोभिल, ऐखदिर, शांखायन, मानव भादि गृह्य सूत्रकार 

वर वधु दोनों की मूर्धा पर ग्रभिषिचन करने का विघार करते हैं । कुछ: प्राप्रस्तम्ब 

`द्राह्मायणादि आचार्य इस सम्बन्ध में मौन. हैं । हिरण्य. केशी तथा पारस्कर के मत 

से केवल वधु को प्रर्वाधदित करना चाहिए । प्रतः आाचायं दयानन्द.का निणय 
कि दोनों क -्भिकििहत) कद स कता सुचक) हो ने? के; सब्र हि 001 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
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आँ आपो हिष्ठा. मयोभुवस्ता न उज्जे ` 
दधातन । महे रणाय चक्षसे ॥१॥ 
ग यो बः शिषतमो रसस्तस्य भाजयतेह 
गी । उशतीरिव मातरः ॥२॥ 
आ तस्मा अरङ्गमाम वो यस्य क्षयाय 
de । आंपो जनयथा च नः ॥३॥ 
भा आपः शिवाः शिवतमाः शान्ताः 
रान्तितमाः तास्ते कृणवन्तु मेषजम्‌ ॥9॥ 

न KA | १६० Ho १०॥ सू० <। मं० १ से ४ 

"झुल भाप्ति का हेतु यह जल. हमारी जीवन-शक्ति को 

AI गो आर विश्व के महान्‌ रमणीय ३शंन करन ; 

पूज्या जननी के स्तन्य की भांति अत्यन्त कः 
रूप में जल का हम क न त द { नि. 

है जल ! प्राणों के श्राधार के लिये तम ( औषधियो को तृप्त 
आर परिपुष्ट करते हो रौर इस बिधि मन शक्ति का हा 
संचार बु हो ऐसे तुमको हृम लोग प्राप्त होते हैं ॥३॥ 

जा जल कल्याण का करने वाला, भ्रत्यन छ 
दाता हे हम उसे निरोगता कारक झौषधि के ज se ॥ 


Wa वर का ग्राम समर्पण. | 
न पत्प$चात्‌ः नर कोन चाहिएककफु kuaga परं से 


Wie - 
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अपना दक्षिणं हाथ लेके उससे वधू के हृदय को स्पर्श करे और - 


निम्न मन्त्र बोले ) [ 
ओं मम ब्रते ते हृदयं दधामि मम चित्त- 
मजुचित्तं ते अस्तु । मम वाचमेकमना 
जुषस्व प्रजापतिस्त्वा नियुनक्तु मह्यम्‌ ॥ 
ग्रर्थ-हे देवो | देश जाति तथा संसार को सेवा का रूप अपने 
जीवन के ब्रत में मैं तेरे हृदय को धारण करता हूँ । मैं भूलकर 
भी कभी तेरे पवित्र विचार तथा भावों को ठेस न लगाऊगा। तू 
एक मन होकर मेरे इस कथन को हृदयंगम कर। मैं तो उस 


परमपिता परमात्मा की ग्रोरं से तुझको अपने लिये दिव्य देन 
समभता हूँ । 
` बंधू का आंत्म-समर्पण 
(इस तरह वर के आत्म समर्पण कर देने पर वर बघू दोनों 
उठकर एक दूसरे के ग्रासन पर विराजते हैं अर्थात्‌ वधू वामांग 
ग्राती है । तत्पश्चात्‌ वधू भी वर के हृदय को स्पशं करे और 
निम्न मन्त्र बोले% ) 


ओं मम ब्रते ते हृदयं दधामि मभ चित्त 
मबुचित्त ते अस्त । मम वाचमेकमना 
जुषस्व प्रजापतिस्त्वा नियुनक्त मह्यम्‌ ॥ 


अर्थ-हे पति देव | पतिकुल, गाहस्थ्य धमं तथा जगदम्बा की 


# 
इस समय वर वधू एक दूसरे के क७ में सुन्दर. माला घारण करावें । 
जनता पुष्प वृष्टि करे | दाख प्रादि को घ्वनि भी को जा सकती है । 
2 CC-0.In Public Domain.'Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection 
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ग्राज्ञा पालन रूप ग्रपने जीवन के व्रत में मैं ग्रापके हृद्य को घारण 
करती हूँ । मैं स्वप्न में भो. ग्रापके पवित्र विचारों में बाधा न 
पहुंचाऊ'गी । श्राप एक मन होकर मेरे इस कथन को हृदय में 
धारण करे । मैं तो उस परम पिता परमात्मा को ओर से आपको 
अपने लिए दिव्य देन समझती हूँ । 


आशीर्याचना तथा साक्षीक्रण 


( तत्पश्चात्‌ वर को चाहिये कि वघु के मस्तक पर हाथ रख 
कर श्रौर निम्न मन्त्रों को बोलकर सभा मरडप में विराजमान 
समस्त स्त्री पुरुषों को ओर अवलोकन करे ) 


आ सुमङ्गलीरियं वधूरिमां समेत पश्यत ।. 
सोभाग्यमस्ये दत्त्वा याथास्तं विपरेतन ॥ 
ऋ० Ho १०। Ho ५५ । मं०३३ 
भ्रथं-सभा मण्डप में विराजमान देवियों तभा भद्र पुरुषों ! 
यह वधु साक्षात्‌ कल्याण की देवी है आप सब मंगल कामना: की 
दृष्टि से इसे देखें ग्रौर इस विवाह-संस्कार के साक्षी होवें और 
भ्रचल सौभाग्य की प्राप्ति का वधु को हृदय से श्राणीर्वाद दे और 
श्राप लोगों की यहां से विदायगी पुनः पुत्रादि के मंगल के समय 
. पधारने. की आशा से सयुवत हो ।. - 
( तत्पश्वात्‌ समस्त नर नारी उच्च स्वर से तीन बार निम्न 
प्राशोवंचन बोलें ) री ट्राई 


आं सोभाग्यमस्तु । ओं शुभं भवत ॥ | 


भर्थ-े देवी ! त अचल सोगाग्यवती हो तेरा सुदा कल्याण हो। 
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उत्तर-विधि 


( तत्पश्चात्‌ वर वधु कुछ विश्राम कर उत्तर विधि करें) 
“_ ४ आघारांवाज्याहुतियां 
( तत्पश्चात्‌ वर, श्रग्नि को प्रचण्ड कर निम्नलिखित चार 
मन्त्रों से घृत की ग्राहुतियां देवे ) 
ओं अग्नये स्वाहा ॥१॥ 
| आं सोमाय स्वाहा ॥२॥ 
' ` आं प्रजापतये स्वाहा ॥३॥ 
औं इन्द्राय स्वाहा ॥9॥ 
कप प्रधान. होम. 
| ( तत्पश्चात्‌ वर निम्न छः मन्त्रों से प्रधान होम की छः 
| ्राहुतियां थी से देवे ) 
ओं लेखा सन्धिष पत्मास्वावर्तेषु च यानि 
ते। तानि ते पूर्णाहत्या सर्वी शमया- 
म्यहं स्वाहा । इदं कन्याये-इदन्ञ मम ॥१॥ 
औं केशेषु यच्च पापकमीक्षिते सदिते च 
यत्‌। तानि ते पूणाहत्या सर्वाणि शमया- | 
म्यह स्वाहा । इदं कन्याये-इदन्न मम.॥२॥ . | 
ओं शीलेषु यच्च पोपकं भाषिते हसिते च | 
. 0 तान त इयाय सर्वाणि शमया- 


( ७७ ) 
म्यह स्वाहा ॥ इदं कन्याये-इदन्न मॅम ॥३ 
ओं आरोकेष दन्तेष हस्तयो; पौदेयोरंचे 
पत्‌ । तानि ते पुणाहत्या-सर्वार्ण कषयः 
म्यह स्वाहा ॥ इदं कन्याये-इदन्न मम ठ 
ओं उर्षोरूपस्थे जहघयोः संन्वानेप” चे 
WA ते । तानि ते पृणाहत्यासर्वाणिं शाक्तः 
आम्यह स्वाहा ॥ इदं कन्याये न्न मंम 
ओं यानि कानि च घोराणि सर्वांगेषु तवा- 
AU पूए[हतिमिराज्युँख मी नय, 
शीशमं स्वाहा ॥ #इह-कन्या नन 


टू ya 
व्याहतिया) 5 ! £5 इतर 
चतुर व्याहितियों ) ? | £5 5-+ 
। छह कते गाठ ह 
( निम्नलिखित चारस्मन्त्रो सेए रवव्याहूतियाँ? दीएजाचे) ) 
| (छौ लाड मगरी प्रक 
* है देवी ! तुझे अजर किये ,उपरान्त भब मेरा यह परम घ हे 
तेरे मस्तकादि की रेखा सुनि (या नेत्री मॅ नाभिरन्ध्रो केशो में निया गे 


Da) छ) 
WA फिरने व स्वभाव में, तेरे भाषण करने "हसने हैं, वि FETE) 
द में यदि 


द 


मे, तेरे जंघाओं भ्रथवा गुह्य स्थान भ्रादि में श्रर्थात किसी भी भङ्ग उपांग" 
कोई दोष. हो तो AKAA #केजनाते उनके maafa सदा प्रयत्न 
शील रहुगा।। In PdBlic Bandia Ba Wafa Vaa ज्भन्पीग्र > 
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ओं भूरग्नये स्वाहा । इदमग्नये-इदन्न 
मम ॥१॥ ओं मुवर्वायवे स्वाहां। इदं वायवे- 
इदन्न मम ॥श॥ | 

ओं स्वरादित्याय स्वाहा । इदमादित्याय- 
इद्न्न मम ॥३॥ 

आ यूथ वः स्वरग्निंवायवोदित्येभ्ग्र: स्वाहा। 
इद्म;गनवाय्वादित्येभ्यः-इदन्न सम ॥४॥ 

| ध्रव दर्शन 


( तत्पश्चात्‌ वर वधू वहां से उठकर सभा मण्डप के बाहर 
उत्तर दिशा में जावें ग्रौर वहां जाकर वर निम्न वाक्य बोलकर 


वधू को ध्रुव तारे का दर्शन करावे ) 
ग्रा भ्‌ वं पश्य 
्रर्थ-हे देवी ! तु ( ग्रपने ब्रत में सदा एक रस स्थिर ) इस 


ध्रव तारे को देख । 
(तत्पश्चात्‌ वधू वर से “पश्यामि” अर्थात्‌ देखती हुँ ऐसा कह 


कर निम्न मन्त्र बोले ) 


ग्रा भध्रवमसि ध वाहं पतिकुले भ्रूयोसम्‌ 
(अमुष्य% अस्तो ?) | 


eee 


# भ्रमुष्य इस पद के स्थान में षष्ठीविभक्त्यन्त पति का नाम बोलना । ' 
% 'सो' इस पद के स्थान में प्रथमाविभबत्यन्त वधु अपना नाम बोले । | 
CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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भ्रयं-भ्रयि ध्रुव देव! जिस प्रकार तुम ग्रपनी परिधि में स्थिर 
हो मैं भो उसी प्रकार अपने पति देव के कुल में स्थिर र्हा 


अरुन्धती दर्शन 
( तत्पश्चात्‌ .बर निम्न वाक्य बोलकर वधु को श्ररुन्धती तारे 
का दर्श करावे । 


ओं अरुन्धतीं पश्य॥ 
्रर्थ-हे देवी ! तू इस अरुन्धती तारे को ( जो सदा वशिष्ठ 
तारे के निकट दिखलाई देता है ) देख । ू 
( तत्पश्चात्‌ वधू “पषपामि"” अर्थात्‌ देखती हुँ, ऐसा कह कर 
निम्न वाक्य बोले ) 


अरुन्धत्यसिक रुद्धाहमस्मि (अमुष्य* 
ग्रसो*) 
अर्थ-हे ग्ररुन्धती ! जिस भांति त्‌ सदा वशिष्ठ (नक्षत्र) की 


परिचर्या में एक रस संलग्न रहती हैं उसी प्रकार मैं भी अपने पति 
की सेथा रूपी व्रत से संलग्न रहेंगी । 


ध्र वता की प्रार्थना 
( तत्पश्चात्‌ वर को चाहिए कि वधू की ओर देखकर उसके 


पाच्या AAA नी निभा नना“ 


* खदिर. शांखायन तथा पारस्कार के मत में धुव ही को दिखाने का 


विधान है । गोभिल ग्राचायं ध्रव तथा अरुन्धती दोनों का विधान करते हैं,मानव 
सूत्रकार इन दोनों के साथ में सप्तऋषि दशन का भी विधान करता ई तथा 


ग्राचाये हिरण्य केशिन्‌ अन्य नक्षत्रों तथा सोम का भी उक्त ध्रवादि के सपथ A 


विधान, करता है । 
६७, इस पद के स्थान में षष्ठी विभक्ति में पति का नाम बोलना चाहिए । 
% इस पद के स्थान में प्रथमा त्रिभक्ति में वधु का नाम बोलना चाहिए ॥ ' 
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०... गए 1 
मस्तक पर हाथ घरके निम्नलिखित दो मन्त्रों को बोलकर पत्नी 
के व्रत में ध्र वता प्राप्ति की प्रार्थना करे ) 


आ प्रवाद्यौ भ्र वा प्रथिवी ध्रवं विश्वांमेदं 
जगत । घ्र वास! पवता इसे धवा स्त्री पति 


कुले इयम्‌ ॥१॥ . 
गों. प्रवामसि धरवन्तो पश्यामि भ्रवेधि 


` पोष्ये मयि । मह्यं लादात बहस्पतिर्मया 
पत्या प्रजावती संजीव शरदः शतम ॥२॥ 


्रर्थ-हे प्रभो ! जिस प्रकार सूर्य तथा पृथिवी और भ्रापका 
रचा यह सकल संसार अपने नियमों में ध्रव हैं, जिस प्रकार थ्राप 
की यह ऊची ऊची पर्वंतमालाएं साक्षात्‌ ध्रूवता की. प्रतिमाएं . 
बनी हुई हैं उसी प्रकार यह देवी अपने पतिब्नत धर्म में ध व होवे ॥२ 

हे देवी ! त निश्चय भ्रपने ब्रत में ध्रव है मैं सदा नि:शंक 
भोव से तुमको घ्रुव ही समभू'गा। तेरे पालन करने का उत्तर- 
दायित्व मुझ में प्रतिष्ठित है सो तू मुझ में ध वता को प्राप्त कर। 
देवों के देव परमात्मदेव ने तूझको मुझसे सम्बन्धित किया है तू 
मुझ पति के साथ उत्तम प्रजायुक्त होकर सौ वर्ष पर्यन्त आनन्द 
पूवक जीवन धारणा कर. 


रह हालती fF f ती र “pS ए 
UTA ग्‌ 8०: शाए 100 “041 01) 


हम्म foe र 
(नात बघे और वर; दोनो यज्ञ कुगड़ के समीप प्रपने,, 
आंसनों पर बंठ और निम्न वाक्य बोलकर तीन प्ाचमनः करे ) 


Er पर FIPS FFP PE WE 


आं अंग्रतीपलर [मिमि वाहा... 
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( ८१ ) 


ओं अम्रृतापिधानमसि स्वाहा ॥२॥ 
आं सत्यं यशः श्रीम॑ये श्रीः श्रयताम्‌ 
स्वाहा ॥३॥ 

तीन समिधाओं का होम 


( तत्पश्चात्‌ यज्ञ कुण्ड में अग्नि को प्रदीप्त कर निम्न मन्त्रों 
से वर वधू पृथक-पुथक्र समिघाओं की ग्राहुतियां देवें ) 


ओं अयन्त इध्म आत्मो जातवेदस्तेनेध्य- 
स्व वघस्व चेद्ध वद्धेय चास्मान्‌ प्रजया 
पशुमिन्र ह्लवचसेनान्नांद्य न समेधय स्वाहा 
इदमग्नये जातवेदसे-इदन्न मम । १॥ 

आं समिधाग्नि दुवस्यंत त्रतेबोधयताति- 
थिम्‌। आस्मिन्‌ हव्या जुहोतन ॥ 

आं सुसमिद्धाय शोचिषे घतं MA जुहोतन 
अग्नये ' जातवेदसे स्वाहां॥ इदमग्नये जात 
वेदसे-इदन्न मम ॥१॥ - .. 

गं तनखा समिद्विरद्विरो घतेन वदया 
मसि.। बहच्चोळायविष्ठ्य स्वाहा । इद-. 
WA IF इदन्न मम ॥३॥ 


Vidyal 
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चतुर आधाराबाज्याहुतियां 
( तत्पश्चात्‌ निम्न मन्त्रों से वेदी में ४ ्राघारावाज्याहुतियां 
देवें ) 


अं अग्नये स्वाहा ॥ इदमग्नये-इदन्न मम । 
आं सोमाय स्वाह[॥ इदं सोमोय-इदन्न सस । 
ओं प्रजापतये स्वाहा । इदं प्रजापतये-इद्न्न 
मम । ओं इन्द्राय स्वाहा ॥ इदमिन्द्राय- 
इदन्न मम । 


' चतुर व्याहतियां 

._ ( तत्पश्चात्‌ निम्त ४ मन्त्रों से चार व्याहृति ग्राहुतियां देवे) 
ओं भूरग्नये. स्वाहा । इदमग्नये इदन्न 
मम ॥१॥ औं मुवर्वायवे स्वाहा । इदं वायवे- 
इदन्न मम ॥२॥ ओं स्वरादित्याय स्वाहा । 
इदमादित्याय-इदन्न मम ॥३॥ ओं ससु वः 
स्वरग्निवाय्वांदित्येभ्यः स्वाहा । इद 
मग्नवास्वादित्येम्यः -इदन्न मम ॥४॥ 

'स्थाली पोक की aa 
( तत्पश्चात्‌ दोनों वर वधु पूर्व से सिद्ध किये हुए भात भ्रादि 

स्थाली पाक में अच्छी प्रकार घृत मिलाकर निम्नलिखित चार 
मन्त्रों से उसकी ग्राहुतियां देवें. ) | 3 
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र । («८३ ) 
औं अग्नये स्वाहा ॥ इदमग्नये-इदन्न मम 
॥१॥ ओं प्रजापतये स्वाहा । इदं प्रजापतये 
-ईदन्न मम ॥२॥ ओं विश्वेभ्यो देवेभ्यः 
स्वाहा ॥ इदं ।वशवेभ्यो देवेभ्यः-इदन्न मम 
॥३॥ ओं अनुमतये स्वाहा ॥ इदमनुमतये- 
इदन्न मस ॥४॥ 
सिष्यक्ृताहुति 
. आं यदस्य कमंणोःत्यरीस्चिं यहा न्यून- 
` ` मिहाकरम्‌ ।  अ्रग्निष्टस्विष्टझटियात्सव 
` स्विष्टं सुहुतं करोतु मे । अग्नये स्विष्ट- 
` इते सुहतहते सर्वप्रायश्चित्ताहतीनां 
. कामानां समद्धयितन सर्वान्नः कामांत्समद्धय 
। स्वाहा । इदमग्नये स्विष्टकृते इदन्न मम ॥ 
मानसिक-जाप | 
( तंत्पश्चौत्‌ वर शेष रहे स्थाली पाक को दुसरे पात्र में 
रखकर उस पर घृत. सेचन करे भोर उसके ऊपर दक्षिण हाथ रख 


_ कर निम्न वाक्यों को मन में जपे और तत्पश्चात्‌ वधू वर उसमे 
से लेकर थोड़ा थोड़ा भक्षण करें rE ८ 3 


औं अन्नपारोन मणिना! NYAU afya 
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ना । वघ्नामि सत्यग्रन्थिना मनश्च हृदय 
च ते ॥१॥ ; 
अं यदेतद्घृदयं तव तदस्तु हृदय सस । 
यदिदं हृदयं मम तदस्तु हृदय तव ॥२॥ 
आं अन्नं प्राणस्य षड्विशस्तेन TIA 
त्वा असो. % ॥३॥ 

्र्थ-हे देवी ! शरीरान्तरवर्ती अन्न पाश वाली प्राणसूत्र रूपी 
मशि से तेरे मन को तथा.सत्य की ग्रन्थी से तेरे हृदय को बांधता 
हुँ । प्रिये ! जो तेरा हृदय है बस वह ही मेरा हृदय प और जो 
मेरा हृदय है सो तेरा हो अर्थात्‌ अब हम दोनों ग्रभिन्न हृदय 
होकर जीवन यापन करें। हे वरानने ! प्राण का पोषण करने वाले' 
२६ वें अन्न नामक तत्व से प्रीति पूर्वक तुझको मैं बांधता हूँ । ' 

पूर्णाहुति 


(तत्पश्चात्‌ हाथ धोकर निम्न मन्त्र से पूर्णाहुति करे) - 
ओं पूर्णादवि पराएत-सुपूर्णा पुनरोपत | 
वस्नेव. विक्रोणोवह, इपमूर्ज शतङतो , 
स्वाह ॥१॥ 

आं पणमदः पूएमिद पणांतणंुदच्यते । 
पणस्यपणंमादाय पुणंमेवावशिष्यते स्वाहा (९ 
ओं सुवं वे पूणं स्वाहा ॥३॥ | 


म न आज जाता 5१ 
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प्रार्थना 
( तत्पश्वात्‌ निम्न मन्त्रं से प्रभु ग्रचंन करें ) 
ओं तेजोसि तेजो मयि धेहि । 
_ झों वोर्यससि वीर्य मयि धेहि । 
ओं बलमसि बलं मयि धेहि । 
आ ओजो से ओजो माये धेहि । 
ओं मन्युरसि मन्यु माय घेहि । 
ओं सहोसि सहो मयि धेहि। 
शान्ति पाठ 
( तत्पश्चात्‌ सर्वं उपस्थित सज्जन निम्न मन्त्र द्वारा शान्ति 
पाठ करें ) 
औं यो! शान्तिरन्तरिचं शान्तिः प्रथिवी 
शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः 
` वनस्पतयः शान्तिरविश्वेदेवाः शा्तब्रेह् 
शान्तिः सं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः 
सां मा शान्तिरेषि ॥ 
( तत्पश्चात्‌ वामदेव गान भ्रोर प्रभाव में सुन्दर भावमयी 
-वैदिक गीतिकाध्रों का गान करना चाहिये तथा पुरोहित को 


उदारतापूर्वंक दक्षिणा देना और साथ ही शिक्षा संस्थाझो पादि 
कों भी यथा शक्तिः दान देना चाहिये ) 
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'पतिङुल मैं वधू का प्रवेश 


) ्र्थ-वघु कुल में विवाह संस्कार से निवृत्त होकर तथा भोजन 
व विश्राम करके अगले दिन वधू को लेकर वर अपने घर के लिये... 
प्रस्थान करे । गृह द्वार पर पहुँचने पर कुल को वृद्धा स्त्री वा 
-कोई अन्य विदुषी सामने झाकर वधु को गाडी से नीचे उतारे और 
वर के साथ गृह के अन्दर प्रवेश करे । निर्धारित सभा स्थान के 
निकट पहुँचने पर वर निम्न मन्त्र बोले । 
आं सुमंगलीरियं वधूरिमां समेत पश्यत । 

` सोभाग्यमस्ये देखा याथास्तं विपरेतन ॥ 

ऋ० मं १० । सू० ८५ । मं० ३३ 

भ्र्थ-सभा मण्डप में विराजमान देवियों तथा भद्र पुरुषों ! 
यह वधू साक्षात्‌ कल्याण की देवी है श्राप सब मंगल दृष्टि से इसे 
देखें और अचल सोभाग्य की. प्राप्ति का इसे हृदय से श्रशीर्वाद दें 
और ग्राप लोगों की यहां से विदायगी पुनः पुत्रादि के समय पधारने 
की ग्राशा से संयुक्त हो । । 
ze तत्पश्चात्‌ आये हुये सब नर नारी निम्न वाक्य द्वारा वधू . 
को प्राशीर्वाद देवें ). wa 


ओं सोमाग्यमस्तु । ओं शुभं मवतु ॥ 
भ्र्थ-हे देवी ! तू ग्रचल सौभाग्यवती हो । तेरा सदा कल्याण हो । 
' (तत्पश्चात्‌ वर खडे हुये ही निम्न मन्त्र बोले ) 


ओं इह प्रिय प्रजया ते समृध्यतामस्मिन्गहे 
MITA, MAIRA, एना... पया... 


04 
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( ७ ) 


संखजस्वाधाजित्री विदथमा वदाथः ॥ 
ज्ञ ऋ० Ho १० | Ho ८५॥ मं० २७ 
; ग्रथं-हे देवी ! इस पतिकुल में बालकों पशु ग्रादि के साथ तेरा 
भम सदा वृद्धि को प्राप्त होवे । श्राज से इस ग्रृद् की स्वामिनी 
. है ग्रतः बहुत सावधानी के साथ गृह पत्नी के कतंव्यों का पालन 
. कर! केवल मुक श्रंपने पति के साथ हो तेरा गात्र सर्ग होवे 
` -  भर्थात्‌ तू स्वप्न में भो पतिब्रत धमं से च्युत न हो भौर हम तुम 
दोनों गृहस्थाश्रम घर्म पालन रूप यज्ञ को श्रद्धा पूर्वक अनुष्ठान करें । 
(तत्पश्चात्‌ यज्ञ वेदी के पश्‍चिम दिशा में बिछे हुए श्रासनों पर 
वर वधू बठ तथा दोनों पृथक पृथक पात्रों में सेजल लेकर “अमृतो- 
पस्तररणमसि” आदि मन्त्रं द्वारा तीन तीन ग्राचमन करें तत्पश्चात्‌ 
यज्ञकुण्ड में समिधा चयन कर भ्रग्न्याधान, भ्रग्निप्रदीपन, त्रिघृत- 
समिदाधान करे और दो 'आघारावाज्याहुतियां,दो ग्राज्यभागाहु तया, 
. चार व्याहूतियां तथा भ्रष्टाज्याहुतियां देवे । Fa 
( तत्पश्चात्‌ वर वधू निम्न मन्त्रं से प्रधान होम करें ).' 


| | रो . 5  'अपानण्शगक्ा त 83 
`. आं इह घृतिः स्वाहा । इदमिह घृत्ये- 
. इदन्न मम ॥१॥ Re 


अर्थ-हे देवी ! तू इस पति कुल में धैय आदि. घर्मागो का 
भद्धा पुर्वक अनुष्ठान कर । धृति आदि ब्रतो के, भ्रनुष्ठान में सफलता 
भाप्ति की कामना से दी हुई यह आहुति सुहुत हो। . 


no 


क गोमिल तथा पारस्करादि ने इन ८ आहुतियो का: विधान किया : है। 
स i कक ५ में प्रथम चार प्राहुतियों का विधान मिलता है तथा पन्ति 
र भ्रा | |) 
हुतियो को उन्हीं का निष्कृष समनु ARU kiyalaya Collection... - 
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) गों इह स्वधुतिः स्वाहा ॥ इृदमिह स्वधृत्य- 
इदन्न मम ॥२॥ 


अर्थ हे देवी ! त्‌ इस पति कुल में रहती हुई आत्म विश्वास 
केः पावन Aa को ग्रहण कर । आत्म-विश्वास की वृद्धि की 

` कामना से दी हुई यह श्राहुति सुहुत हो । नी 
कं इह. रतिः स्वाहा ॥ इंदमिह रत्य- 


इदन्न मम ॥३॥ 
्रर्थ-हे देवी ! तू इस प 

करने वाली हो सुख वृद्धि की भावना 

“सुहुत हो । 
आओ इह्‌ रमस्व. स्वाहा ॥ इदमिह रसाय- 
दन्न मम ॥४॥ 
मोले देवी ! तु इस. पतिकुल के साथ सदा प्रेम करने वाली 
हो । पारिवारिक प्रेम की वृद्धि के निमित्त . दी हुई यह आहुति 


सुहुत हो । छक _ 
आ मयि घृतिः स्वाहा ॥ ईद धृत्य 
ara, मम ॥५॥ ति 
' अर्थ-हे पतिदेव ! प्राप मेरे अन्दर घँयं को धारण कर da 
चारण के निमित्त दी हुई यह भ्राहुति सुहुत हो । डु 
मयि खधुतिः स्वाहा ॥ इदं स्वपृत्प- 
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तिकुल में सदा सच्चे सुख का भनुभव 
से दी हुई यह श्राहुति 
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अर्थ-हे पतिदेव ! श्राप मेरे भ्रन्दर आत्मःविशवास की वृद्धि 
के कारण होवें । आत्मविश्वासार्थ दी हुई यह भ्राहुति सुहुत हो । 
ओं मयि रमः स्वाहा ॥ इदं रमाय इदन्न 
मम ॥७॥ 


भ्र्थ-हे पतिदेव ! आप मेरे भ्रन्दर सच्चा प्रेम करने वाले 
होवें । ग्रापके अन्दर सच्चा पत्नी प्रेम उत्पन्न हो इस हेतु दी हुई 
यह ग्राहुति सुहुत हो । 
औं मयि रमस्व ॥ इदं रमाय-इदन्न मम ॥८॥ 
अर्थ-हे पतिरेव ! आप केवल मेरे भ्रन्दर ही रमण करने वाले 


होवें । भ्रापके अन्दर पत्निव्रत धर्म के पूर्णोदय के लिए दी हुई यह 
आहुति सुहृत हो । 


( तत्पश्चात्‌ क्रग्वेद मं९ १० सू० ८५ के ४३ में ४६ तक के 
निम्न ४ मन्त्रो से प्रधान होम की अन्य ४ प्ाहतियां देवें ) 


आं.आ नः प्रजां जनयतु प्रजापतिराज- 
रसाय समनक्त्वर्यमा । अहुर्मङ्कलीः पति- 
लोकमाविश शन्नो भव हिपदे शं चतुष्पदे 
स्वाहा ॥ इदं सूर्याये सावित्र्य-उदन्न मम ॥१॥ 


अर्थ-हे कल्याणी देवी ! न्यायकारी परमपिता परमात्मा की 
ग्रनुपम कृपा से तु मुझे प्राप्त हुई है । इस पतिकुल का श्रेष्ठ 
अंग होकर सदा इसकी शोभा को बढ़ाने वाली हो तथा समस्त 
सबिन धौरे AA हरो हो। 
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हे विश्व नियन्ता प्रभो ! श्रेष्ठ गुण कर्मों का धारणा करते हुए 
वृद्धावस्था पर्यन्त जीवित रहने वाली सन्तान इसे प्रदान करो । 


ओं अघोरचचरपतिधन्येधि शिवा पशुभ्य 
सुमनाः सुवर्चाः। वीरसुदेवकांसा स्थोना 
शन्नो भंव द्विपदे शं चतुष्पदे स्वा 
इद्‌ सूर्याये सावित्र्य- इदन्न मस ॥२॥ 


ऋण म० १० | सू० ८५।म्‌० ४४ 

ग्रथं-हे देवी ! तेरे नेत्र सदा प्रेमसुधा की वर्षा करने वाले हों । 

नु सदा अपने (मुझ) पति की रक्षा और कल्याण साधन में तत्पर 

रहती हुई वृद्धि को प्राप्त हो हे देवी ! पवित्र मन तथा तेज 

से सयुक्त होकर तू सदा पशु झादि की सेवा में तत्पर रहे हे वीर 

प्रसविनी देवी ! तू अपने देवरादि का सदा मान करने वाली हो । 

और सूख समर्विता होकर कोटुम्बिक जनों तथा पर्शुओं का कल्याण 
करने हारी हो । 


औं इमां लमिन्द्र मीढवः सुपुत्रां सुभगां 


कृणु । दशास्यां पुत्रानाधेरि पतिमेकादशं 
कधि सवाहा ॥ इटं सूर्याये साविच्ये 
उद्न्न HA NZI | ऋण म० १० | Ho ८५ | मं० ४४ 


अर्थ हे अ्रतृलित ऐश्वर्य तथा शक्ति के भण्डार परमात्मदेव ! 
इस कल्याणी देवी को ऐश्वयं तथा सुसन्तान से संयुक्त करो गाहे 
पथ्य ब्रह्मचर्यं का सदा पालन करती हुई,वृद्धावस्था में निष्ठापूर्वक 
सेवा JI करने वाली,ग्रधिक से अ्रधिक दस सन्तान तक उत्पन्न 
करने में यह समर्थ हो तथा पुत्रों के युवा होने तक मैं इसका 
अत रक्षक कभी सेवा, पी li से च्युत 
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ओं सम्राज्ञी शवशुरे भव सम्राज्ञी श्‍वश्र वां 
भव । ननान्दार सम्राज्ञी भव सम्राज्ञी 
अधिदेवृषु स्वाहा ॥ इदं सुर्याये सावित्र्य 
वदन्न मम ॥४॥ ६० म० १० 190 ८२ । मं० ४६ 

ग्रर्थ-हे देवी ! तू अपने गुणों तथा स्वभाव के कारणा श्रपने ¢ 


स्वसुर, सास, नन्द तथा देवर भ्रादि के मध्य सदा सम्मान और 
भ्रादर को प्राप्त हो तथा उनके विशुद्ध प्रेम की पात्र बने । 


स्विष्टकृतहोमा हुति 

ओं यदस्य कमंणोऽत्यरी।रेचं यद्वो न्यून- 
मिहाकरम्‌ । अग्निष्टत्स्विष्टझाहद्यात्सवं 
स्विष्टं सुहुते करोत मे । अग्नये स्विष्टकृते | 
सुहुतहुते सव प्रायरिचत्ताहतीनां कामानां 
HASINA सर्वान्नः कामान्त्समद्धय स्वाहा. 
इदमग्नये स्विष्टङृते-इदन्न मम । 

ग्रथ-आत्मा का कल्याण करने हारे दिव्य कर्मो के विधाता 
_ परमात्म देव ! अपने विहित कमं के परिपालन करने में मुझे जो 
कुछ दिड भ्रक हुवा हो या उसकी पूर्त में मैंने न्यूनता की हो वह 
सब कुछ आपको विदित है । भ्रापकी कृपा से मेरा यह कर्म भलो 
प्रकार सुसिद्ध हो घ्रौर कल्याण का साधने वाला हो । ग्रात्म 
कल्याणकारी कर्म-सुसाघक, ्रात्म-परिशोधन यज्ञ के परिवधंक 
परमात्मदेंव के प्रति मेरा आत्म समर्पण है । हे प्रभो ! प हमारी 
Sn 1 | 
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ओं भुरग्नये स्वाहा । इदमग्नये इदन्न० 

| अर्थ-सच्चिदानन्द विश्वनियन्ता प्रभु के प्रति मैं भ्रात्म-समपंरा 
) करता हुँ विश्वनियन्ता ईश के लिए त्याग भावना से दी हुई यह 
आहुति सुहुत हो । 


औं सुवर्वायवे स्वाहा । इदं वायवे इदन्न . 
अ्र्थ-पअखिल विश्‍व में .ग्रोत प्रोत विश्व रचियता तथा उसकी 
पालना और संहार करने वाले और दुष्टों को दण्ड देने वाले 
परमात्म देव के प्रति मैं आत्म समपंण करता हूँ । उस ईश के लिये 
त्याग की भावना से दी हुई यह आहुति सुहुत हो । 


औं स्वरादित्याय स्वाहा । इदमादित्याय ० 
अर्थ-दिव्य सुख के भण्डार अरज्ञानान्धकार के नाश करने वाले. 
परम ज्योति स्वरूप प्राणनाथ प्रभु के प्रति मैं आत्म समर्पण करता 
4 गे के लिये त्याग की भावना से दी हुई यह आहुति 
ग Cc. € 
आ भसु वः स्वरग्निवाय्वादित्येम्य; स्वाहा। 
ईदमग्निवाय्वादित्येभ्यः इदन्न मम ॥9॥ 
र अर्थ-सच्चिदानन्द विश्व व्यापक सुख के धाम विश्‍वनियन्ता 
गश्वाधार अखण्ड-ज्योति परम प्रभु परमात्मा को मैं आत्मसमर्पण 


करता हुँ । उस प्रमु के लिये ₹ 
रो, त्याग की भावना से दी हुई यह 


~ ______ पराजापत्याहुति छ WA 


; YA ने प्रजापति की झाहुति को मौन रहकर देने का विधान 
घु पारस्कर गोभिलादि इस नियम के विइवासी गहीं, आचार्य : 
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आं प्रजापतये स्वाहा ॥ इदं प्रजापतये- 

शदन्न मम ॥२॥ 

हे भ्रथ-जड़ चेतन संसार के पालनकर्त्ता परमात्म देव के प्रति 

मैं आत्म-समर्पण करता हैं । उस ईश के लिय यह त्याग की भाग 

से दी हुई अहात सुहुत हो । ह ; 
दधिप्राशन . 


( तत्पश्चात्‌ वर वधु निम्न मन्त्र का सम्मिलित पाठ करके 
दघि प्राशन करें। ; 


ह. समञ्जन्तु विश्वेदेवाः समापो हृदयानि 
न । सं मातरिश्वा सं धाना सधुदेष्टी 
दधातु नो ॥ ऋ० Ho १ । सू० ८५ | मं० ४७ 

भ्र्थ-रेवियों तथा भद्र पुरुषों | आप निश्चय करके जानें कि 

हम दोनों ने प्रसन्नता पूर्वक में गृहाश्रम में एकत्र रहने के लिए 
एक दूसरे को स्वीकार किया है! हम दोनों के हृदय जल के 
समान शान्त आर मिले हुए रहेंगे । ज॑से प्राण वायु हृमको प्रिय है 
ले ही हम दोनों एक दूसरे के प्रीति-भाजन बनेंगे । विश्व को 


SINA भी सन्ध्या यज्ञा दि सर्वत्र धामिक कार्यों में मन्त्रा्थ प्रबोध के प्रत्रल 
. थक हैं । प्राजापत्याहुति देते समय मौन रहकर ही प्रजापति का चिश्तन करना 
बनता हो यह बात: नहीं, बिना मौन रहे भी मन्त्र पाठ के साथ अर्थ भावना की 
जा सकती है । हां मन्त्र पाठ शुद्ध तथा गम्भीरता पूर्वक शन; शनैः किया जाना 
चाहिए। यह हो सकता है कि जब प्राजापत्याहुति या प्रन्य सावित्री मन्त्र से ग्राहुति 
आदि दी जांय तो आहुति देने से पूर्व या पश्चात्‌ कुछ समय सव मौन धारण कर 


या 
ण >, हुति nini Kan बोल aha 3 JA Collecti : 
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चाररं करने वाला परमात्मा सब में मिला हुआ और सब जगत 
को धारण करता है वैसे हम दोनों एक दूसरे को धारण करेंगे। . 
अभिवादन . द 
( तत्पश्चात्‌ वर वधू खड़े होकर प्रीति तथा सत्कार पूर्वक सब 
उपस्थित नर नारियों को हाथ जोड़कर नमस्ते करे पश्चात्‌ श्रासन 
पर बंठकर और मिलकर वामदेव्य गान करें श्रोर पर्रि[शष्ट'ख' में 
विहित “विश्वानिदेव०” मन्त्रों से ईश्वर की स्तुति करं ) 
स्वस्तिवाचनं 
( तत्पश्चात्‌ बर वधु को चाहिए कि पिता, श्राचार्य, पुरोहित 
झ्रादि को निम्न वाक्य बोलकर स्वस्तिवाचन करने की प्रार्थना करें) 
ॐ स्वस्ति भवन्तौ ब्रुबन्तु । 
अर्थ-पूज्य महानुभावों ! हम दोनों के कल्याण के निमित्त 
आप पावनी स्वस्ति ऋचाश्रों का पाठ करें । | 
` (तत्पश्चात्‌ उपस्थित पितृजन परिशिष्ट 'ख* में विहित स्वस्ति 
ऋचाशों का पाठ करें और भ्रन्त में निम्न वाक्य बोलें ) 


७ w w ~ 
३० स्वस्ति २० स्वस्ति २० स्वस्ति 
भ्र्थ-पूथिवी अन्तरिक्ष तथा द्यो लोकत्रय के समस्त अग्नि 
` वायु धादित्य प्रादि भौतिक पदार्थ तुम्हारे लिये सदो सुखदायक 
हों और धमं पूर्वक गृहस्थ,वानप्रस्थ तथा संन्यास श्राश्रमों के पालन 
करने में निरत तुम लोकों का परमात्मदेव सदा कल्याण करें । 
तथा प्रधिभौतिक्र, अधिदंविक और आध्यात्मिक उन्नतित्रय के 
मार्गों पर गति करते हुए तुम लोगों का सदा कल्याण होवे । 
नोट-तत्पइचातु सत्कार पूबंक भ्रागत स्त्री पुरुषों को विदा किया जाय । 
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परिशिपष्ट-ख 
दु | स्वस्तिवाचम 


ओं अग्निमीडे पुरोहितं यज्ञस्य देवमलि 
जम्‌ । होतारं रत्नधातमम्‌ ॥१॥ ऋ ४।१। 
आँ स नः पितेव सूनवेऽग्ने सुपायनो भव । 
सचस्व नः स्वस्तये ॥२॥ ऋः १।१।१९। 
आं स्वस्ति नो मिमीतामश्विनाभगः स्वस्ति 
देव्यदितिरनरवेएः । स्वस्ति पूषा असुरो 
दधातु नः स्वस्ति द्यावा प्रथिवो सुचेतुना ॥३ 
ओं स्वस्तये वायुप्तुपत्रवामहे सोमं स्वस्ति 
सुबनस्य यस्पतिः। बृहस्पतिं सवंग स्वस्तये 
स्वस्तय आदित्यासो भवन्तु नः ॥४॥ 
ओं विश्वे देवा नो अय्या स्वस्तये वेशवानरो 
वसुरग्निः स्वस्तये । देवा अवन्त्वभव 
स्वस्तये स्वस्ति नो रुद्रः पात्वंहसः ॥५॥ 
आं स्वस्ति मित्रावरुणा स्वस्तिपथ्ये खेति । 
` स्वस्ति न इन्द्रश्चाग्निशचश्वस्ति नो अदिते 
कृ्षि॥श ०७ ४७००० ९००० 
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ओं स्वस्ति पन्थामबुचरेमसूर्याचन्द्रमसाविव। 
पुनर्ददताध्नता जानता सङ्कमेमाहि ॥७॥ 

आ ये देवानां यज्ञिया यज्ञियानां मनोर्यजत्रा 
सना ऋतज्ञाः।ते नो रासन्तोक्षुरुगायमद्य 

यूयं पात स्वस्तिभिः सदा नः ॥८॥ ६१६ , 

आं येभ्यो माता मधुमत्पिन्वते पयः पियुष 
योरदितिरद्रिबहाः उक्थशुष्माच्‌ वृषभरान्त 
स्वप्नसस्तां आदित्यां अबुसदा स्वस्तये ॥९॥ | 
ओं aa अनिमिषन्तो अहणा बह 
वासो अस्ृतत्वमानशुः ज्योतीरथा अहिमाया 
अनागसो दिवो 'वर्ष्माणं वसते स्वस्तये ॥१०॥ 
रो सम्राजो ये सुवधो यज्ञमाययुरपरिह्क 
ता दधिरे दिविक्षयम्‌ । तां आ विवासनमसा 
 सुवृक्तिमिमंहो आदित्यां अदिति स्वस्तये।११ 
ओं कोवः स्तोमं राधति यं जुजोषथ विश्वे 
देवासो मनुषो यातिष्ठन । को वीऽध्वरं तुवि 
जाता अर करदो नः पषदत्यंहः स्वस्तये।१२ 
ओं येभ्यो होत्रां"प्रथमामायेजे मतुः समि- 
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द्वाग्निर्मनसा सप्तहोतूमिः । त आदित्या 


' -अभयं शर्म यच्छत सुगा नः कत्तं सुपथा 


` तादेनसस्पयंद्या देवासः पिरतो स्वस्तये ॥१४ 


स्वस्तये ॥१३॥ 


ओं य ू ईशिरे मुवनस्य प्रचेतसो विश्वस्य 
स्थातजंगतश्च मन्तवः । ते नः कृतादक- 


आं सरेश्विद्र सुहवं हवामहेगहोसुचं सुकृत 
देव्यं जनम्‌ । अग्नि सित्रं वरुणं सातये भगं 
द्यावापृथिवी मरतः स्वस्तये ॥१५॥ 
ओं सुत्रामाणं परथिवी द्योमनेहसं सुशर्माण- 
मदितिं सुप्रणीतिम्‌ देवीं नावं स्वरित्रामना- 
गसमख्नवन्तीमा रुहेमा स्वस्तये ॥१६॥ 

ओं विश्वे यजत्रो अधि वोचतोतये त्रायध्वं 
नो हुरेवाया अमिह तः। सत्यया वो देवहत्या 
हुवेम श्व॒ण्वतो देवा अवसे स्वस्तये ॥१७॥ 
आं अपामीवोमप विश्वांमनाहुतिमपारातिं 
दुविदवामघायतः । आरे देवा हु षो अस्म- 
TAA ALE ॥१८॥ 


zi अरिष्टः स मत्तों विश्व एधते 11 नोभि- 
जायते धर्मणस्परि । यमादित्यासी नयथो- 
सुनीतिमिरति विश्वानि हुरिता स्वस्तये ॥१६ 
औं यं देवासोषवय बाँजसतौ यं गुरसाता 
मरुतो हि ते पने । प्रातर्यावाणं श्थभिन्द्रसा- 
नसिमरिष्यन्तमा5 रुदेगा स्वस्तये ॥२२॥ 
औं स्वस्ति नः पथ्यासु घन्वछु KISU 
वृजने स्वर्वति । स्वस्ति नः पुत्रकृथेषु स्वस्ति 
राये मरुतो दधातन ॥२१॥ | 
आं स्वस्ति रिद्धि प्रपथे श्रष्ठा रेक्णस्वस्त | 
यमि या वॉममेति । सा नो अमांसो आरण 
नि पातु स्वावेशा भवतु देवगोपा ॥९२॥ 
आं इषे लोज्जे त्वा वायव स्थ देवो बः संवि 
ता प्रापयतु श्रे छुतमाय कमेण आप्यायध्व- 
मध्न्या इन्द्राय भागं'प्रजावतीरन मीवां अय- 
दमा माव्तेईश तन माघशं सो शुवाअस्मित्‌ 
गोपतो स्यात बह्कीयजमानस्यपशुनपो हि॥२१ 
__ ओं आ.नो-मदकलबो--यन्ह- विशता 


Aer , | 


दब्धासी अपरी तात मद नो यथां 
सदमिद्वृधे असन्नप्रायुवोर क्षित री दिवेदिवे। २० 
आं देवानां भद्रा सुमतिऋ जूयतां देवाना 
रातिरमि नो निवत्तंतांम्‌। देवानां सख्युः | 
पसेदिमा बयंदेवा न आयु: प्रतिरन्तुजीवसे २५ | 
आंतमीशानंजगतस्तस्थुषस्पतिधियंजिन्व- | 
Haa zaa वयम । पूषा नो यथा र | 
सढ्वधे रक्षिता पायुरदब्धः स्वस्तये ॥२६॥ | 
आ स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवा; स्वस्ति नः | 
पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्ताच्यो अरिष्टनेमिः 
स्वस्ति नो बृहस्पतिदधातु १९७  । 
गं भद्र कएँभिः श्वएयांस देवा भद्र | 
पश्येमांक्षमिर्यजन्राः । स्थिररङ्घ स्तुष्डुवा | 
सस्तनुसिन्यशेमहि देवहितं यदायुः ॥९८॥ | 
zi आन आयाह्दिवीतये ग्रणानो हव्यदा- | 
तये । नि होता सत्सि बादिषि ॥२९॥ 
औं तवमग्ने यज्ञानां होता विश्वेषां हितः । 
देवेभिमालिषे जने ॥३०॥ १,७६५ | 


CC-0.1n Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


pers १ 


SE त का त नाकात 

धीभिरस्तु। शममिषाचः शस रातिषाचः 
3 ह Fi पाथिवा श॑ नो अप्या 133 
"ओं शं नः सत्यस्य पतयो भवन्तु श॑ नो 
अर्वन्तः राधु सन्तु गावः । श॑ नः ऋणव: 
सुकृत'सुहस्ताः YA भवन्त पितरोह4३॥1 + 
आ शं नो अज एकपादूदेवी अस्तु रा नो 
ऽहि धन्यः शां समुद्र ।शंनो अपाँनपातपस- 
रस्तु शं नः प्रशिनभंवतु देव गोपाः ॥१३॥ . 
आं इन्द्रो विश्वस्य राजति श॑ नो अस्तु 
द्विपदे शं चतुष्पदै ॥१४॥ AA 
आ शंनो वातः पवतां श॑ नस्तपतु सूयय 
शं नः कनिकददद वः पर्जन्यो अभिवर्षत ॥॥* 
औं अहानि शां भवन्तु नः श॑ रात्रीः प्रतिधी- ; 
यताम्‌ । शं नः इन्द्राग्नी भवतामवोभिः श॑ 
न इन्द्रावरुणां रातहव्या । शनः इन्द्रापपए। 
वाजसातौ शमिन्द्रासोमा सुविताय शंयो ॥१६ 
आं शन्नो देवीरभिष्ठय'आपो भवन्छु पीतये । 
शंयो रमिखवन्तु नः ॥१७॥ 
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गों चौ; शोन्तिरन्तरिचं शोन्तिशपर्थिदी 
जान्तिरापःशान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्प- 
| तयः शोन्तिविखेदेवाः शान्तिब्रह्म शान्ति 
| सबैशान्तिःशान्तिखशोन्तिसामा शांतिरोधि 
/ ओं तच्चचदेवहितं पुरस्ताच्छुकमुचरत्‌ । 
पश्येम शरदः शतंजीवेम शरदः शतं श्व ( 
| 
| 


यामशरदः शातं प्रब्रवाम शरदः शतमदीना 
स्याम शरदः शतं YAI शरदःशतात।१९ 
औं यज्जाग्रतो दूरमुदैति देवं तहु सुप्तस्य 
तथेवेति ।हूरङ्गमं ज्योतिषां ज्योतिरेकतन्मे 
सनः शिवसंकल्पमस्तु ॥२०॥ 
औं येन कर्माण्यपस्तो मनीषिणो यज्ञे झूण- 
वन्ति विदथेसु धीराः। यदपूव यक्षमन्तः 
प्रजानां तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्त ॥२१॥ 
_ आं यठज्ञानपुत चेतो धृतिश्च यज्ज्योति- 
| ali प्रजासु । यस्मान्न YA किचन 
१ कर्म कियते तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु।२२ 
। | ओं येनेदं भृतं सुवनं 'भविष्यस्पस्म्रहीतम- 


ANS WA wa 


८ 


क्र 
JA 
2 र्ट 
a 
क्षमा 
११ 
५१५ 


डड 
< 
“ 
१ 


> 


Ts 

5 wa ४ >. 

ai za 

SM RAC SN 

>. न भ्र १ ॥ | 
60 KA am) on Chennai and eGangotri 
५ odes ji (कक ४201 

Fes ) 

कह फेज जज 57222: 


तन्मे मनः शिवसंकट्पमस्तु ॥२३॥ 
ओं यस्मिन्द्चः साम युज षि यस्मिन्‌ प्रति- 


ष्ठिता रथनाभाविवाराः ua एव | 
मोतं प्रजानां.तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु Jj 


आं सुषारथिरश्वानिव यन्मनुष्यान्नेनीयते, 
ऽभीशुमिर्वाजिन इव । हृत्मतिष्ठं यदजिर 
जविष्ठं तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु ॥९४॥ 
गों स नः पवस्व श गवे शं जनाय शम- 
वंते।श॑ राजन्नोषधीभ्यः ॥२६॥ ima 
ओं अभयं मित्रादमयममित्रादभयं यावा- 
प्रथिवी उमे इमे । अभयं पश्चादभयं पुर- 
स्ताहुत्तरादधरादभयं नो अस्तु ॥२७॥ 


आं अभयं मित्रादभयममित्रादभयं ज्ञातो- . 


दभयं परोक्षात्‌। अभयं AMANA दिवां नः 
सर्वा आशो मम मित्रं भवन्तु ॥२८॥ 


।। इति शान्तिप्रकरणम्‌ ॥ 


—— पच — 


एता भारतीय धस पट Mpya faraobllection ; 


FI 


| YA एस्तका 2 हर | 
मृतेन सेम । येन यज्ञस्तायते सप्तहोता _ 
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